मनुष्य की श्नाधु बहत थोड़ी है रर श्रनेक विध्न, बोधाश्नों से भरी 
हुईदहै। दिनके बाद दिन वीतते चले जातेहैँप्नौरयीं ही जीवनं 
| | है सहषि मन्‌ ने सवको सावधान करके कह है 
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नोचे {लिखी समस्त पुस्तके भारतीय कापीराइट एक्ट के श्राधीन रजिस्टडं , 
हौ चुकी है । (इन््ोऽध्न 6 ४ १४९ ०80४४ ऋ1त्€) । पोष्टेज माफ । ¢ 
` श्राप भारतमें रहते या विदेश मे, देहात में रहते हौं श्रयबा शहर मै. 
श्रायकी रुचि किल भी विषयमे हो हम श्राको पुस्तक्त दे सकते है! हमने 
श्राषकी इच्छा पूर्णं करने, के लिए नीचे लिखी २६ तिषयों पर पुस्त छापी 
१-काम की दाते (सूची दर सूची) (ऽर्थ 7०15} (ए.7.) १.५० 
` ई-हस्त रेखा श्रौर हमारा डौवन (पामिस्टकी पुस्तके) (पप्ठ.) १.५५ 
॥ ३-पैलिली चिकित्सक (घर में वैच) (हभण)४ ए?) ४516138) (7.6. ) १.५० 
॥ ८ फिषानों का भारत (दि फास इण्डिया) कृषि पुस्तक (2.8.) १.५० 
५-सरल ज्योतिष परिचय (सफल ज्योतिषी बने). (5.28.) । १.५०. 
६-प्रसली प्रावीनं भारतीय यंत्र-मेवर-तंत्र जादू विद्या (४...) १.५० 
छन्ग्रा्यं समाज व स्वामी दयानन्द राजनीति (4...) १.५० 
ध-मारतीय महिलये (स्वरी शिक्षा सम्बन्धी पस्तकं) (8.4.) १.५० 
! ६-मारतीय नृत्य सगीत, डन्स फिल्म कला ([.ऽ.8.) 9.१9 
१०-मारतीय इष्डष्टीज (मन पसन्द कोई भी इण्डस्टी लगाये) (8.1) १.५० 
११-भारतीय यियेटर श्रौर इमे ( चौपट राजा नाट्य साहित्य) (4.8.) १.५९ । 
१२-ईश्वर प्राप्ति के उपाय ज्ञान वैराग्य बड़े-बडे वामिक ग्रन्थ (1.7. ) १.५० ` 
{ १३-प्रापका स्वास्थ्य रौर व्यायाम (स्तरी-पुर्षोके व्यायाम) (6.9.) १.५० , 
§ १४-भारतमे टैविनकल किला (टेक्निकल युग) (8.7.5.) "१५०. 
` १५-विवाहित जीवन सैक्स श्रौर सौन्दयं ( ५19... १.4१ 
 १६-रोगों कौ विकित्सा एलोपेयथिक, होम्योवेथिक, श्रायूर्वेदिक (१.८.} १.५० 
 १७-मारतीयभाधायेकवितारग्रौ<शायरी (नियार्थ सोहित्य)(8.8.६.9.) १.५० 
१८-प्रापका भाग्य (स्रापमेंमीकोईकमी नहौहै) (^.8.) १५०. 
` १६-वक माकेट)} (ब्रावश्यक पुस्तकोकी घोषणा) (8..)} १५० 
 २०-देहगती इलाज (होम उक्टर) (7) = _. ५5. 
 र२१्-भास्तका भावी बोमः वच्चो र (होनहार वच्चे) (8.8) १५० 
` २२-मनोरंजकं वृवस (नादिन व स्टोरीज) (14.8.) = १५० 
 २३-भारत पनः प्राकृतिक चिकित्सा कीश्रोर (ए...) 
 २४- (१ रेचर)} (8.1५. 





















तीय लोक साहित्य (काक लिटरेचर 





दर्गा, काली, वेदनो, लक्ष्मी, गौय पावती, सरस्वती, माथत्री 
गंगा ग्रादि प्रष्टं देविय का चरित्र, पुजा-उपासना, विधि यन्त्र, 
मन्त्र, स्तोत्र, चालिसा श्रादि समन्वितं श्रत्यपेयोगी पुस्तक । 








प्रकारक ~... 
देहाती पुस्तक भण्डार 
चावडी बाजार, दिल्ली. 


@ कापीराइट 
 देहए्तौ पुस्तक भण्डार । 
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लक्ष्मी अराधना ५ 
गौरापावेतीभ्राराधना 

















निस्त श्रार्वनाश्नो काइ 
पुस्तक मे समवेशः 
दुर्गा भ्नराधना 
काली श्राराघना 
वैडनो ज्राराधना 























सरस्वती प्राराधना 
गायत्री माराघना 
गंगा प्राराघना 
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कि  @ ब्रह्यचयं ओर दीघं जौवन--त्रह्मचयं ही जीवने द्वारा दीघं जीवन की. 

ऋऋष्ति, ब्रह्मचयं कौ रक्षा के सरल उपाय तथा स्वस्थ-जवन बिवाने के अक # चू + ( 

`  उफायौँ का निर्देश करने वाली श्रत्युत्तम सचित्र पुस्तक । मूल्य 4/50 । | 
स्वास्थ्य रक्षा श्रौर व्यायाम- व्यायाम की विशिष्ट विष्यो हयार 
स्वास्थ्य रक्ाके सरल उपायों का हाल कराने वाली भ्रत्यन्त उपयोगी सचिक्रि 
स्तक । मूल्य 4/50 ₹०। 1 
@ सहयं -रक्ता योगासन श्रौ र स्वास्थ्य-यौगिक क्रिमा्रों के माध्यम 
। से ब्रह्मचयं कौ रक्षा तथा स्वास्थ्य को समुन्नत बनाने के उपायों का सरल भाका 
म विस्तृत एवं सचित्र विवरण । मूल्य 4/50 ₹० । ५ 
| @ पएरे एक सौ वषे तकं स्वस्थ तथा जीवित केसे रहै इस पृस्वक ओ 
उन क्षरल तथा अ्चूक उपार्यो का वर्णन किया गया है, जिन्हुं भ्रपनाकर कोई 
| भी स्वी-पुरुष पूरे एक सौ वषं तक स्वस्थ तथा जीधित बना द्द्‌ सक्ताहै ४. 
|  श्त्टुपयोमी सचित्र पुस्तकं । मूल्य 4/50 । छ 
।  @ स्वप्न दोष चिकित्सा--स्वष्न दोष नामक भयंकर रोग से बचाव ठा 
1. उपायों पर पूणं प्रकाश्च डालने वाली त्यन्त उपयोगी 



































 सचिच्र पुस्तक । मूस्य 4/50 ₹० । 


















हक समय महिषासुर राक्षस ने जव अपने श्रत्याचारो से तीनों ` 





 सलोको को विचलित कर दिया तथादेवता भी भयभीत हौकरश्रपनी ` 
 श्राण-रक्षाके लिए इधर-उधर भटके श्रौर चिपने लगे । उससमय 


 भहिषाषुर इन्द्रलोक पर भ्रधिकार करके स्वयं इन््रके सहासन पर ` 





ना वैडा तथा इन्द्र दका उपभोग करने लगा । यह्‌ देखकर सब ` 


दवत ब्रह्माजी को साथ लेकर भगवान्‌ लिव तथा विष्णु जी के समीप ` 





|  । ॥ भह्‌ महि मामयी देवी दुमा नाम धारिणी थी} इस प्रकार भगवती | 
दर्मा की उत्पत्ति समस्त देवताग्रो के सम्मिलित तेज से इई दै । 4 


भगवती दुर्गा के प्राकट्‌ूय को देखकर सभी देवता श्रानन्दमग्न हो हो 1 
णये । फिर सभी ने उन्हे श्रस्र, शस्त्र, कमण्डलु, मालः, भ्रासन, वाहन = 


| क्नादि विभिन्न वस्तुएं उपहार में दी । पवंतराज हिमालय ने उस देसी 
 कोसवारीके लिए सिहकी गेट दी। तब वह देवो बारम्बार शहा 


तथा गजना करने के उपरान्त देवताभ्रों को श्रादवस्त कसते हृएु. ` 


बोली-"हे देवताश्नो ! श्रव तुम सब निर्भय हो जामो । मै उस महा- | 
इष्ट महिषासुर का दल-बलसहित संहार कूपौ) देवौके सुखे | 


निकले हए इन शब्दो को सुनकर सभो देवता भ्रतयन्त प्रानन्दित हुए 


 तत्पस्चात्‌ वह्‌ देवी श्रपने अट्हास तथा गजंन द्याया तीनों लोकोंको 
 कस्पायमान करती हुई महिषासुर के समक्त "जा पटच प्रौर उसे युद्ध 


केलिए ललक्षारा। देवी से युद्ध करके महिषासुर श्रपने सम्परणं संनिको 
, `तथा सहयोगियों सहित मृत्यु को प्राप्त हरा, फलतः देवता लोग प्रसक्त 
होकर पूनः श्रपने-श्रपने लोक मे सुखं पूवक रहने लगे तंथा देवरा 
इन्द्र भी निष्कण्टक होकर इन्द्रासन पर पुनः पदारूढ हुए । 














(य 2. \4 १ १ (ल 


~ कू्पसेकीजातीहै। इन दिनों को नवरात्रि के नाम से पुकारा 
जति है| श्री दर्मा सप्तशतो का नियभमितलू्प से पाठ करने वाने 





^ 0 चष्ट से द्टकारा मिल जाता है । 





भक्तो को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा उन्हंसभी ` 












‡ विष्न-विनारान श्रादि पूज्यश्री गणेशजी का ध्यान करें तदुपरान्त ` 
| संकल्प-वाक्यः का उच्चारण करते हृए नीचे लिखे मन्त्रौ द्वारा इष्टः 

देवी का ध्यान तथा यथा-विधि पजन करे । 1 
एना कौ समाप्ति पर स्तोत्र, कवच, चालीसा प्रादिकाषपाठषएकं 
शरारती, प्रदक्षिणा भ्रादि कृत्य करने चाहिये । 1 




















५ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः वषाःविक्व- 
वेदाः । स्वस्तिनस्ताष्यो श्ररिष्टनेमिः स्वस्तिनो वह र क ध 
 ईंधातु ॥१।। ॐ पयः पृथिव्यां पय श्रोषधीषु षयो 
 भ्तरिक्षे पयोधाः । पयःस्वतीः 
ॐ विष्मोरराटमसि विष्णोः इनप्त्र स्थो विष्णोः स्य 
 क्ष्णोध्र्‌. बोसि वेष्णवससि विष्णवेत्वा।\२।। ॐश्रग्निदं 













वहाँ स्वं कौ भांति उच्चारण करना चाहिय 


उवत (स्वस्ति वाचन' मे जहाँ-नहां ` इस प्रकारका चिह्न है, 





 -ाद नीचे लिव सन्त्र का उच्चारण करते हए जलसे श्राचमन करे. 








` तथा श्रपने मस्ठक पर तीन चार जल छिडके, तत्पस्चत्‌ दोनों 





कोधोलं। श्राचमन करते तथा जल छिडकतं समय "श्रम्‌ केशवाय 


। € नमः स्वाहा) ्रोइम्‌ नारायणाय नमः सदाहा । द्धोरेम्‌ मध्यवाय नमः 
(1 | स्वाहा । इन मन्त्रा का उच्चारणम्‌ करत जाना चाहूय |: 0 ५ 





वस्ति वाचनः के ¦ 


हार्थो 





ॐ सुमुखश्च॑कदन्तङ्व कपिलो गजकणैकः ¢ = 
लम्बोदरङ्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः १1“ 
धूश्केतर्गणाध्यक्षो मालचन्द्रो गजाननः । 

दादक्ञेतानि नामानि यः पठेच्छ्‌.णुयाद्यि१ा 
` विद्यारम्मे विवाहे च प्रवेशे नि्गने तथा. र ८ 
संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते 
श्युक्लाम्बरधरं देवं शिवण चतुभुजम्‌ । 
 प्रसन्नवदनध्ययेत्सवंविध्नोपदान्तये ५... 
त मन्त्रो का उच्चारण कर, हाथ मे दूर्वा श्रक्षत, पुष्प ्रादिकोः 


 शीमणेदरा जी के समीप स्थापित कर, पूनः दायें हाथ मे तिल, 
: कुदा, जल तथाः यज्ञोपवीत लेकर नीचे लिखे संकल्प वाक्य" करा 








4 ०; 4 





` ्मुक' ऋतौ, श्मुक' मासे, श्रमुक' पक्षे, श्रमुकः तिथौ. ` 








 -रालिस्ये सूये चन्द्रे भौमे बुधे वृहष्पतौ शुक्त चछनै रहौ 





स्यन्च श्चमुक' नाम्नि चर्मा (वर्मादि) ऽहं धर्माथं काम मोक्ष 





उक्त संकल्प वाक्यम जहा-जहां मूक" शब्द श्राया है, वहां क 
क्रमः विद्यमान, संवत्सर, भ्रयन, तु, मासः पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, 








दिन, सूर्यादि नवग्रहों कौ स्थित्ति वाली राशियों के नाम, श्रपने गोत्र 





तथा श्रपने नाम का उच्चारण करना चाहिये । बराह्मम को शर्मा”. 
क्षत्रिय को "वर्माह, वेदय को शुप्तोऽहु 





नक्षत्रे, सुक योगे, श्रमुक' वासरे, श्चमुकः 


एवं गुण विशिष्टायां तिथौ श्चसुकः गोक्रो-- ` 






















गेस्मता हरसि भीत्िसशेष जन्तो 

| ` स्वस्थेःस्मृतामतिमतीव शुभं ददासि । 

दारिद्रय दुःखभय हारिणि क्रा त्वदन्या 

८ सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ।1 २ ॥ 

"तिहस्ा श्नि शञेलरा मरकत प्रसयेदच्ुनिभूनैः 

शेख वक्त घनुः शरांश्च दधती नेत्रेस्तरिनि श्योभिता। 

-श्रष्मुक्तातदहारकंकणरणात्कांचीक्दणान्नपुरा ५ 

र्ण दर्गतिहारिणी नवत्‌ बौ रत्नोल्लसलकु उला ।३॥ 

*खद्धः चक्रगदेषुचापपारिषाञ्छलं युचयुण्डीं क्षिरः ` 

` शङ्कुः संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वङ्धमृषावृताम्‌ । 

नीलाम्‌ तिमास्यपाददक्षकां सेवे महमकालिकां | 
'यामस्तौर्स्पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकटभेः 

जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपःलिनी | 
दुर्गा शिवा क्षमा घान्रौ स्वाहा स्वधानमोऽरतुते ५१५ ` 























“श्रनेक रत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ । 
| कातंस्व स्मयं दिन्यमासनं प्रतिगह्यताम्‌ ( 
५ ( ग्रासन' के परवात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृषः ६ - 
£ शपाद्यकेरूपमे पृथ्वी पर जल का निक्षेप कर-- छ 4 


“गद्धादिसवतीरथेस्यो मया प्रायंनथाऽहतम्‌ ॥ 
.  तोयमेतत्युखस्पक्त पाद्याथं प्रतिगृह्यताम्‌ 1 
| 9 ` पाद्यः के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृ 














के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करः 
चमनीय' के रूप मे पृथ्वी पर्‌ जलका निक्षेप कर 



























~ श्ाचर्मति क ` (त्‌ निम्नलिखित मन्त्रः का उच्चारण कसते 
+ हए €व्नान' के हेतु जल का निक्षेप कर- र 1 








स्नानीय जल का मन्त ` 

“जाह्लवीतोयमानीतं श्युभ कपूरसवुतम्‌ । 
स्नापयामि सुरशवेष्ठे त्वां पुत्रादिफलप्रदाम्‌ 
 श््नानीय-जल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चार्य करते 
हए 'पंचामृतःस्तान कराय | 9 













"वथोदधि घतं क्षोद्रं सितया च समन्वितम्‌ । 


पञ्चामतमनेनाद्य कुर स्नान दयानिषे। 


-स्नान' के पड्वात्‌ निम्नलिखित मन्त का उच्चारण करके 











श्रु कृम' समित करे-- | 


नकु कुमंकान्विद्‌ं दिव्यं कामिनीकामसम्भवम्‌ 4 । 
कर कुमेनाच्ति देवि प्रसीद परमेद्रवरि ॥\' 


`  श्कुकमः के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हए 
 -श्वाच्रुषण' समित करे 


“स्वभाव सुन्दराद्धः 
भषणानि विचि त्राणि कल्पयाम्यमरा्चिते ५ 


श्राभ्रुषण के परचात्‌ हाथ मे पुष्प लेकर निम्नलिखित | 
 "सिन्द्र' समपितकररे-- 





4 


कालः क प्र्वात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्वारण करते हृए क ८ 
सौभाग्य सूत्र सम 1 ५ 


` शतौमा्यदूत्रं वरदे सुवणंमणि संधु ५ ध 
कण्ठे बध्नामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 


उच्चारण 











श्याचमन' के पचात निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते 


† ५५५४. 


हुए 'श्रखण्ड क्तु फल सभरत कूरे 


श्रलण्ड ऋतु फल" क परवात्‌ नस्नलिलित मन्व का उच्चारण 
ताम्बूल पृगीफल' समपित॑करे-- = ` 










॥  - दक्षिणा के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हए । | 
नवव बा 





“नी राजनं युम द्ुत्यं कष्‌रेण समन्वितम्‌ । 
चन्द्राकवद्धिसद्श्चं महादेवि नमोऽस्तुते \ 


नीराजनः के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुये 
 '  श्रदक्षिणाःकर- | 1 


“यादेवी दङ्कहुस्ता सकलजनपद व्यापिनी विषवदूर्णा। ` 
 श्यासागी श्ुक्लपाश्चा द्िजागण गमिता अह्यरेहा्धवासा 1» 
ज्ञानानां साधयन्ती यति गिर मदनं एय दिव्य प्रघोधा ४ 
सादेवी दिव्यमूतिः अदहतुदुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥१। ` 

हही ह चमेमुण्डे कवगसनहते मीषणे भीमवक्तरे ४ 

काकीं क्त्‌ क्रोधम्‌र्तिविकृवस्तनयुखे रोद्रदेष्टा कराले।। 








खख खं सखड्ण्ू प्से वर कयक्लतिभे य्यकांन्चि स्वतेजो । ५ ५ ह 
 : विद्यज्ज्वालावलोतां सवनिक्षिसतर भहाङ्त्तिका दक्षिणेन ।॥ 


वामे हस्ते कपालं वरं विषल सुरा परितं धारयन्ती \. 
सादेवी दिव्यर्म्‌ति प्रदह दुरितं रः 


` हहं फट्‌ कालराधिकरुर शुर मधनी घ्ञ्नमारी कुमारी । : 
 ह्वीह्वीह्ली हत्ति शसो क्षपतु किलिकिला श्य्द श्रहुट्हाते ` 
हाहा भत परभूते किलिङ्गिलित्रुला कीययन्तौ ग्रसस्ती । 


रजन शिते चण्डिवा ण्ड ` नित्या 
रं तये शश्र धवले कालकटे दुरन्ते 
हंहुंहं कार कारी सुरगण नसिते कालकारी विकारी 
 च्रलोक्यं बदयक्ारी भ्रदहतु दुरितं ५ 
वड रुणिभगिष्टोपटङ्खार घंटे 

भवे निर्मला सत्र 


त्वं चकी कहुस्ता धुरघुरितरेवा स्वं वराह स्वरूपा 
गे त्वं चं थ ५ ते | स्वमार्गे | 





नमस्ते मस । सथदुव्यापिक्े विष््व्पे। 


ग स्ते जगसार्सिंण हि द्ग । ११ 
नमस्ते जगच्चिन्त्यमान : 

` : नमस्ते महायोगिनी ्ासशूये 

नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे 














-  श्रपारे सहादुस्तरे ऽत्यस्तघरे 0 
~... श्िपत्एगरे मज्नतां देहभाजाम्‌, । 

त्वमेका गतिदेवि निस्तार हेतु 
`  ैम्ते जगलार्सिणि त्राहि इने ॥५॥ 











 चण्डट्दण्डश्ील) 4 

4. सम तख श्डतासखडिता श्ेषशत्रो ` 

।  त्वनेकागतिर्देवि निस्तारबीजे 1 
नपस्ते जगत्तारिणि चाहि दुगं ।1६॥. 

त्वमेवाद्यमावाधृताप्रस्यवादि- - 









इडपिगला त्वं युषुभ्ना 


"ॐ श्रस्य श्रौ प्रगलास्ततेचनस्वरस्य चिष्णुक्छषिः ` 
श्रनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीमहालक्षमीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये ` 





भ्रचिन्ट्यरूपचरिते सवश दिनाश्षिनि । 1 


& {तव 


स्तुवद्भ्यो भदित पुवं स्वां च्छे व्याधिनाह्किनि +. 





हिमाचलसुतानाय सस्तते परमं इषि । 


(4 ६ ++ ॥ क 
५ 0 + 4 पवत ४9 ह 
( ६. 1 (१ ॥. 





५ ४ [५ | 49४४५ 


११६८८ ५५ 


\, दिः क आ ८४ 
प ४. ह ~ 01. 4 (२ “ ५ वर वो यो समश करकी 
४ ४, ५४ ४ दू | च) 1 ध ८; + क ४.५: 
॥ + 1 + च ५ 0 ४ तै १ ४ 


४, 


त14र५। रायरस्थ दा +; २६॥ 
ददं स्तो पटित्वा तु महसः । श्र पषम्यरः 












| वम संसार शद्क्तिलै कीन्हा) 1 
0 क पलत हद शरञ्च धम दीन्हा 1 | 4. 
श्रन्नप्‌रणा तुन ङग पाला। 1 
(4 । तुमहीं रादि सुन्दरी बाला 
 . : भरलयकाव सव नाहम हारी ६ 1: 1 
1 ध तम गोरो शिवंकर प्यारी \! | 
किवयोगी तुम्हरे गुण गा) 6 
५ ब्रह्मा विष्णु त्‌म्हं नित ध्यावें ॥ 
सरस्वति कात्‌म धारा). ८ 











1 र जाति उक्त श्द्रहिय शला 11 
नगरकोट मे तुम्हीं बिराजत। 
शिष्ट सोक में डंका बाजत 


ध. रक्तत्नीज अगणित संह 

हषासुर नूपश्रतिश्चमिमानी। 
` जेहि श्रघमार मही श्रकूलानी 
रूप कराल कालिका धारा । 








। निशिदिन ध्यान धरहशंकर को कि 

५ कटुका नहियु्सेतमको। छि 
शक्ति रूप को मरम नः फाये । (1 

शक्ति गर्ह तब मन पछितायो ॥: 

शरणागत हइ कति बखानी 1 

1 जंञंञं जगदम्ब भवानी ।॥ 
भई प्रसन्न श्रादि जगदभ्बा। ५ 

(1 दीन्ह शक्ति नहु कीन्ह विलम्बा ॥। 

मोको मातु कष्ट श्रति धेरै 





























ठ गोरी, भया क 
तुमको नि्िदिन ध्यावत, हु शा 1 


धव री ।\ॐ ; 
मागि सिदुर विराज, 2; मृश मद ष. 


री ।1ञ जय।४ ` 


उज्ज्वल से दोउ नेना, चश्धरध्दन नीको ॥ जय 


` कनक समान कलेषर, रक्तापरं राजे । 


. रकतयुष्प गलं सालाः कण्धच धर्‌ साज ॥ | ज्ज्य ।¢ | 


सुर नर मुनि जन सेदत, लिन्द दुः्वहारी 1 जय॥ ` 
कानन कुण्डल शोभित, नस्तप सोत । 1 
कोोटिकं चन्र दिवाकर, सम 3 


शंम निशुम विदारे, महिषासुर घाती 
धूम्रविलोचन नेना, ध नि 


























श्रो भैरव उपासना (भैरव पूजा) 
प्रत्येक का मूल्य 6/- छह स्पये 


श्री शिवजी के प्रति रूप प्रालुतोष श्री भैरवनाथजी की पौराणिक कक ` 
` कथा पूजा, भ्रायधना, उपासना, घ्यानं एवं स्तुति विषयक यन्व, मन्व, स्तोक, ॥ ५ 
4) कवच, भजन, आरती, चालीसा श्रादि का वृहद्‌ संकलन्‌ । 4 
{६ ` सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य 6|- ₹० {डाक खचं श्रलग} । 
८ छोरी पुस्तक श्वी भैरव उपासना" मूल्य 1/50 ₹० (डाक खचं भरल} ४ 


श्री शिव उपासना (क्षिव पुना) 
कैलाशवासी सिवश्ंकर भूतभावन भगवान श्राशुतोष शंकर की पौराणिकः 
कथा तथा पूजा श्राराधना, उपासना, ध्यानं एवं स्तुति विषयक यन्त्र, मन्व, 
स्तत्र, कवच, भजन, शरारती, चालीसा श्रादि का वृहद्‌ संकलन । व 
सचित्रे एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य 6/- ₹० (डाकखचं भरलग) । | ५ ध. 
छोटी पुस्तक श्री दिव भ्राराघना' मूल्य 1/50 ₹० (डाकखचं प्रलय) 1 
श्री राम उपासना (राम पुजा) ५ 
मर्यादा पुरुषोत्तमं भगवान श्री रामचन्द्र जी की पौराणिक कथा तथा पूजार 
श्रासयधना, उपासना, च्यान एवं स्तुति विषयक यन्तर, मन्त्र, स्तोत्र, कवच, संजन्‌ 
 . . भ्रारती तथा चालीसा श्रादि का इसं ग्रन्थ मे विशद्‌ संकलन है ! ध 
` : सचिन्न एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य, 6(- २० (डाक खचं भरल) । 
“छोरी पुस्तक श्री राम श्राराधनाः का मूल्य 1/50 (डाक खचं रलम) 
श्री कृष्णं उपासना (कृष्ण पूजा). =. 
धोडञ् कलावतार पूणं ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचन्द कौ पौराणिक कथा 
पजा, भ्राराधना, उपासना, ध्यान एवं स्तुति विषयक यन्त्र, मन्त्र, 




















चित्र एवं सजिल्द पुस्तक. का मूल्य 6/-. ₹० (डाक 
पुस्तक श्री कृष्ण्‌ प्राराघना' का मूल्य 1150 ` 


{जो कीनि, पू -जपसला विष यन, म, सतो, रसत 
मन्वत भरुपयोनी पुस्तक] == 


“4 





- देहाती पुस्तक भण्डार ` 
बावड़ी बाजार, दिल्ली-६ | 
(८ ध | ४. कृष्ण उपासना 
| ५. हनुमान उपासन 
६. दुर्गां उपासन 


` केखक 
^ ५  दाजेदा दीक्षित 


 @ररवाधिकार 


| श्रत्येकं का म॒ल्य ६.०० 

| १. गणश उपासना 

| २. लक्ष्मी उपासना 
३. राम उपासना 


७. विष्णः उपासना 
८. शिव उपासना 
काली उपासना 


| १०, भैरव उपासना 
| ११. गायत्री उपासना 
१२. सरस्वती उपासर्नाः 


१३. भ्रोरेम उपासन्‌ 


| १५. गंगा उपासना ` 
 [ १६. गौरापावैतीउपासना 
| १७. ्रष्टदेव त्राराधना 
[ १८. श्रष्टदेवी श्राराघना 
: | १९. कबीरः उपासना 
{ २०. मातभवानी शक्ति 
| २१. गायत्रीशक्ति 
२२. योगश्क्ति ` 
२३. साघना शवित 





शके समय श्रुम्न तथा निदयुम्म नामक दो महापराक्रमी प्रसुरोने. 
पने बाहुबल द्वारा देवराज इन्द्रको युद्ध मे पराजित कर, उनके 
` ८ ८ खमी धिकारो क! स्नपनं हथ में ल्‌ लिया । फलतः इन्द्रस हिति प्न्य ५ | | 
५ भी देवता देवलोकं पे निष्कासित किये जाये पूर सर्पनी प्राण्‌ रक्षा श. । ॥ | ५ 


(1 ~ प्री कालीं पूजन यन्त्र 1 

कै लिये इधर-उधर भटकने लगे । कुछ काल बाद देवताभ्रों को यः 
ध्यान ्राया कि महिपासुर-मदिनी भगवती दुर्गाने उन्हे पूवेकाल में 
` यह्‌ ग्रार्वापन दिया कि तुम लोग यदि फिर कभी सङ्कुटके सम 
मेरा श्राह्वान करोगे तो रैं प्रकट होकर तुम्हारे कष्टों कोदरुर करू 
यह स्मरण श्राति ही देवताश ने हिमालय पव्रेत पर पहुंच कर भगवती 





` ततेलोरादि निकली, जिसने एक देवी के स्वरूप मँ परिवरित होकर ` 
पावती जी से कहा--धे लोग शुम्भ तथा निशुम्भ से यृद्धमे पराजिकति 
होकरमरी ही स्तुत्ति कररहेहै। ^ (6 


 पार्वतीजी के रीर कोश से श्रभ्विका का प्रादुर्भाव हुमा था, ब्रत | 


धै समस्त लोकों में कौशिकी नामे प्रसिद्ध हु्द। कौडिकीकेप्रक्ट | ` 
च होने के वादपार्व्तौदेवीकेदरीरकारंम कालादौ गया ।श्रतःके ` |. 


= कौरिकी श्रम्बिका के प्रकट होने के बाद देवताश्रों ने उनसे अ्रपनी . 
` कथा कटी. तत्र देवी ने उन्हं भयमुश्त करने का म्रार्वासन दिया 
उस श्रारवासन को पाकर देवता तौ श्रन्थ स्थानों पर चले गये, देवी 


` श्मम्बिकरा वहीं एक स्थान पर वंठ गई । इष घटना के कुछ समय बाद 
श्युम्भ-निञुम्भ के चण्ड-बरण्ड नामक दो भृत्य घूमते-वामते उस स्थाः 
र्‌ जा पहुंचे । उन्होनि जब परस मनोहर रूप कालौ अ्रम्बिकरा देवी 





` चमी कामनाभ्रोकोशीघ्र पूणेकरतीह। 











सहित पलमर मे मार गिराया । तव दैत्यराज ने चण्ड-मृण्डको भारी 








शेना के साथ लडने के लिए भेजा । जिस समय चण्ड-मुण्ड हिमालय 
पवेत पर श्रपनी सेना लेकर पहुंवे, उत्त समय उन देख कर क्रोषके 
 कारणदेवीकामुह्‌ काला पड गया तभा उनकी भोहि ट्ढीहो गरईः `. 4 
सी समय उनकी भोहोके मध्यभाग से काली देवी प्रकटहूरई.।॥ 


` कालीदेवी ने घोर अद्ृहास करते हृए पल भरमेंदही सम्पूणं 
सैनिकों सहित चण्ड-मण्ड का वध कर दिया, तत्पर्चात्‌ उनके 
` क्टेद्ुए शीशोंको प्रम्बिका देवी के पासले जाकर यह्‌ कहाकि | 
मैने इन दोनों दृष्टोको मार डाला, भ्रव श्राप शुम्भ-निलुस्भ का | 





 -माकण्डेय पुराण तथा श्नन्य पुराणोमे भगवती काली केचरित्रं 
१ का विस्तृत वर्णन किया गय। है 1 भगवती काली श्रपने उपासकोंकी 


परं जिस यंत्र को प्रकारित किया गयाहै उसे घ्राठे, 4 रो ल ली , 


















` कैसमीपदही रखंले तथा इष्टदेवौ की सूति के समीप शुद्ध वृतका 
दीपक प्रज्ज्वलित कर, धूप बत्ती, भ्रमर बत्ती भ्रादि जला दे । 
 सवेप्रथम स्वस्ति वाचन" का पाठ करे । फिर पवित्रीकरण, भाच 
भन, हस्त प्रक्षालन तथा भूत-बुद्धि की क्रियाएं सम्पन्न कर वहसे 
 `विध्न-विनाशन श्रादि पूज्यश्री गणेशजी का ध्यान करें तदुपसन्त 
'संकत्प-वाक्य' का उच्चारण करते हष नीचे लिखे मन्त्रो दारा इष्ट : 
 द्देवी का ध्यान तथा यथा-विधिपूजनकरे। 
पूजा की समाप्ति पर स्तोत्र, कवच, चालीसा घ्रादिकाफरठष्व 
शरारती, प्रदक्षिणा म्रादि कत्य करने चाहिये । 011 






























ॐ स्वस्ति न इन््रो वृढ 
रिष्टनेमिः स्वस्तिनो ` 


वदाः! स्वस्तिन्ता्यो श्रि तक 
 दैधातु ॥१।। ॐ पयः पृथिग्यां पय श्रोषघीषु पयो 


न्तरिक्षं पयोधाः । पय ५ स्वतीः प्रदिशा 














रीः उक्त वस्ति वाचन" मे ज्हा-जहां ˆ इस प्रकारका चहु है, छि 
४ बां ग्वं कौ भांति उच्चारण करना चाहिये । स्वस्ति वाचन के 
बाद नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए जलसे भ्राचमन करे . | 
त्तथा श्रपने मस्तक पर तीन बार जल छिडके, तत्पर्चात्‌ दोनो हार्थो ` 
कोधो लें। श्राचमन करते तथा जल छिडकते समय “श्रोडम्‌ केका | 
~ नमः स्वाहा । श्रोडम्‌ नारायणाय नमः स्वाहा । श्रोरेम्‌ माघवायनमधः | 
` स्वाहा । इन मन्तो का उच्चारण करते जाना चाहिये । 4 












0 
# 






“ॐ श्रपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपिवा ६ 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्लं स वाह्याभ्यन्तरे च्चिः ॥* 





विद्यारम्भे विदाहे च प्रवेशे निर्ममे तथः, 
स्रामे संकेटे चैव विघ्नतस्य न जायते ॥ 


ध ८  छर्वेत॒ मन्तरोका उच्चारण कर्‌, हथ मे दर्वा ग्रक्षत, पृष्पश्रा दि ` क 
सीगणेस जी के समीप स्थापित कर, पूनः दायें हाथ मेः तिल, 
















 श्सुक' ऋतौ, श्रमुक' मासे, श्रसुक' पशष, अमुक तिथौ, 
 श्रमुक' नक्षत्रे, श्रमुक' योगे, श्रगुकः वासरे, श्चमुक 
 रारिस्थे सुयं चन्द्रे ममे बुधे वृहस्यतो शुक इनौ राह | 
कै कते ॥ क एवं गुण विशिष्टायां तिथौ श्चघुकः गोरी" | 

















हैतवे श्रौयणपति पुजन मह करिष्ये 1 0 
उक्त संकल्प वाक्य मे जहा-नहां श्रुक' शब्द श्राया है, वहा 









दिन, सूर्यादि नवग्रहों को स्थिति काली राशियोंके नाम, ्रपने गोक्रः 
तथा श्रपने नाम का उच्चारण करना चाहिये । ब्राह्मम्‌ को शर्माब्हु+ 

क्षत्रिय को वर्माह, वेदय को गुप्तोऽ्हं' तथा शुद्र को "दासोश्हं ब्दः 
 उन्वारण करना चाह्ये 1 ८1 ८ 0 

















व्या माया प्रकृतिः शवितिहवण्डसण्ड विमदिनी 
सा पुन्या सवंदेवंश्च ह्यस्माकं वरदाभव। २५ 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासिविहवं 
| विष्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
 -विश्वेशवन्छयाभवती भवन्ति 1 
विहवाश्चया पे त्वयि भक्तिनस्राः ॥३४ 
देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद 

| प्रसीद मातजगतोऽखिलस्य । 


सीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 










५८ “श्रनेक रत्नसंयुक्तं नानाम णिगणान्वितम्‌ . 1 ८ (शि 
1 कातस्वरमयं दिग्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ।॥* | 
 , ` रासनः के प्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण कसे हृष्ट ` 
श्रा्यःकेरूप मे पृथ्वी पर जल का निक्षेप कर । 
पाचक मन्त्‌ 
 “मद्धादिसर्वतीर्थेभ्यो मथा प्रार्थनयाऽऽहूतम्‌ । 
तोयमेतत्सुखस्पक्न पाद्याथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥। 


शाद के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृ 
¢. घ्यंःकेरूपमे पृथ्वी प्र जलकानिक्षेपकरे-- 
















1 


श्राचमनः के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का इन्वारण करते 


 “जाह्वगीत्लोेयमानीतं श्चुभ कपरसंधुतत्‌ । ` 
स्नपयामि सुरश्रेष्ठं त्वां पुत्रादिफलप्रदास्‌ ॥ 


स्नानीय-जल' के पठचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते 
` ईए पचामृत-स्तान करा्प-- 


9". 











“वस्त्रं च सोदेवत्यं लघ्नायास्तु निवारणम्‌ । 
मया निवेदतं भक्त्या गृहाण परमेक्वरि ॥  - 
| वस्त के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्तर का उच्चारण करते हृष ` 
"डपवस्त्र'समपितिकररे-- 4 


५  उपवस् का मंत 
` ^यामाधित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा 
तस्यं ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरोयकम्‌ ॥ 


 उपवस्त्र' के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृष ` 
मधुपक ससपित करे = ~ 












कुमंकान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसम्भवम्‌ ! 


कुमेनाचिते देवि प्रसीद परमेदवरि ॥! 






















| १७ | 


` सिन्दूरः के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करने हए 
काजल समवित करे-- 


“चक्षुभ्यां कज्जलं रम्यं सुभगे चान्तिकारिके । 
कपर ज्योतिर्त्पन्नं गहाण परमेश्वरि ति 
` (काजल के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृष 
“सौभाग्य सूत्रः समपित करर 1 


सोभाग्य स्र का म- 


` भ्सौभाग्यसूत्रं वरदे सुवणमणि संयुते ॥ | ~ 

कण्ठे बध्नामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सडा ॥ १ 

सौभाग्य सूच" के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्वों का उच्वारश्च 

करते हुए गन्घं द्रव्य समपित कर 1 
। 

ध ५  “चन्दनागुर कपूर कु कुमं ४८ रोचनं तथा । 

 कस्तूर्यादिसुगन्धांहच सर्वाद्धुःषु विलेपये ।।"" 1 । 

"गन्ध द्रव्य' के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते ते ८ 





























जाती चम्पक पुष्पाणि गृहुणेसानि सलोभने ॥ 


पुष्प' के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्ध का उच्चारण करै 
हए ्ष्पमाला' समपित करे-- | 1 


पुष्पमाला क च्ल 


“सुरभिपुष्पनिचयंग्थितां शुभम मालिकाम्‌ । 
ददामि तव श्ोमा्थं गहाण परमेश्वरि ॥ 











श्रमतोदृमव भोवक्षो महादेवि प्रियः सदा । 
मि पदिन ते सुरेक्वरि ॥". 










दीपक" के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हए ` 
श्षवेद्य' समिति करे-- 
9 ५१. 








“श्रन्नं चतुविधं स्वादरु रसः षडसि समन्वितम्‌ । 
नवेद गृह्यतां देवि भक्ति मे हयचलां कुरु ॥* 
नैवेद्य" के पदचात्‌ निम्नलिखितं मन्त्र का उच्चारण करते हृए 
ऋतुफल' समपित करे-- ५ 










^द्राक्षावज्‌रकदलीपनसास्रक्पित्यकम्‌ । 
नारिकेलेक्षुजम्ब्वादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ॥ 
7 ऋतु फल के पश्चात्‌ श्रग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृष | 
 श्लाचमन' के लिए जल समपित करे- ५ | ८, 
“कामारिवल्लभे देवि कुर्वाचमनमस्विके 
निरन्तरमहं बन्दे चरणौ तव चण्डिके 
 श्राचमन' के पश्चात्‌ वत सन्त्र का : र त, - 
ए श्रलण्ड कत्‌ पत समवित कर 1 
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प्रणाम का म्त 


“नमः सर्वंहिताथयिं जगदाधार हैतवे ! 
साष्टाद्धोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मयाकृतः । ^ 
प्रणाम' के परचात्‌ प्रारती, स्तो प्रादिकापाठकरें। भ्रन्तमे | 
निम्नलिखित मन्वर.का उच्चारण करते हुए विसर्जन" करे- ५ 4 | 


पिसजन का मन्त 


“इमां पूजां मया देवि यथाश्क्त्युपपादिताम्‌ ।॥ 
रक्नाथं त्वं समादाय व्रजस्थानं मनुत्तमम ॥ 
| । इति संक्षिप्त पूजन-बिधि । | 


7 काली शतनाम स्तोत्रम्‌ 


| शिव उवाच्‌ ॥ 


ॐ करालवदना काली कामिनी कमलालया । 
` यावती कोटराक्षी कामक्षा कामसुन्दरी ।॥१॥ 
कपोला च कराला च काशी कात्यायनी कुहुः । ष 
 . कङ्काली कालदमनी करणा कमलाचिता ॥२॥ 
कादम्बरी कालहरा कौतुको कारणश्रिया। 
` ष्णा कृष्णप्रिया कष्णपुजिता कृष्णवल्लभा ॥ ३ ॥ 
ईष्णाऽपराजिता कृष्णश्रिया च कृष्णरूविणी । = ` 































कलजना कमला पज्या केलाक्चनगभषिता (1 
 कूटजा केशिनी कामा कायदा कामपण्डिता।॥६।४ ` 
करालास्था च कल्दपेकामिनी कामषमभिता। ह 
कलिप्रिया केलिरता केलिनी केलिभूषिता ॥७१५॥ 
 केक्नवस्य त्रिया केला काहमीरा केरवर्गचता ध 
` कामेश्वरी कामरूपा कामदानविभूषिता ।1ठ८द६ 
कासहत्री कममासभ्रिया कर्मादि पजिता ` ` 
 केलिनी करकौ कारा करकम्भं निषेविनी। € ।॥ 
 करटकेशरमध्यस्या कटकी कटकाचिता । 5 
 कटप्रिथा कटरता कटकृम्मं निषेविनी ॥१०।४ 
कमारी पजनरता कृमारोजनसेर्वित्त । - 
कुलाचार त्रिया कोलत्रिया कूल निषेविनी । ११४ 
 कृलीना कलघमेज्ञा क्लभीति-विर्मादनी । | 
कामधर्मप्रिया कामा नित्याकामस्वस्पिणी ॥ १२।४५ ` 
कामरूपा कामहुरा कामभन्दिरपूजिता। 
कामागारस्वरूपा चं कामाख्या कामभ्‌षिता।। १३।६ 
 क्ियाभवितिरता कामा काञ्चनी चैव कायदा | ८ 
कोलपुष्पास्बरा कोला निष्कोला कलहान्तक्षा ।॥ १४।४ ` 
कोषिको केतिको कुम्भी कून्विला दिविभूषिता। 
< शं ॥ 












| न मोलोकेन वेक्ुण्ठेन च कलाञ्च मन्दिरे शि 
|  श्रतः परतरा विया स्तोचरं कच्चमेव च।२०१ 
| त्रिलोकेषु जगदुधा्री नास्यि नास्ति कदाचन । | 
1  रात्रादपि दिवाभगे सन्ध्यायां वा सुरेश्वरो ॥२१॥ 
प्रजपेत्‌ भक्तिभावेन रहस्यं स्तवमुत्तसम्‌ । ^ 
`  ्तनामध्रस्रादेन मन््रसिद्धिः प्रजायेत ॥२२॥ 
कृजवारे चतुर्दश्यां निज्लामगे पठेत यः! 
स कृती सरवेशास्तथलनः स कलीनः सदा शुचिः।॥२३६\}! | 
 सक्‌ल्ञः सकालज्ञः स धम्मेज्ञो महीतले! | 
।  श्राप्नोति देवदेवेक्ि सत्यं परम सुन्दरी ॥२४॥ | 
` : स्तवपाठाद्‌ वरारोहे कि न सिध्यन्ति भूतले 1 
। आणिमादष्टसिद्धिश्च मवत्येव न  सं्लयः।\ २५१ 
रात्रौ बिल्वेतलेऽहवत्थमूले ऽपराजितातले । ८. 
५ प्रपठेत्‌ कालिकास्तोत्रं यथाभक्त्या महैदवरी ॥1 ॥ 
# 4 |  श्तवार प्रपण्नान्पत्र सिद्धि भवेद्धर वम । २६५ 





कौलास क्िखरारूढं शङ्करं वरदं शिवम । 4 






















 भ्रसन्ना स्यात्‌ करालास्या स्तवपाठाहिगम्बरा (शि 
सत्यं विमि महेशानि श्रतः परतरं न हि ॥१९॥ छ 


 ॥ इति श्री कालीशत नामस्तोत्रं सम्पृण॑म्‌ ॥\ 


श्री काली कवचम्‌ 
















` शात्रणयिन नाशः स्यादात्मेना रक्षणं मवेत्‌ । 
परभेश्वय्यमतुलं लभेदेन हि तद्वद । ३ ॥ 


॥ मेर उवाच ॥ 


 चक्ष्यामि ते महादैवि सवेघमविदां वरे। 
 श्रदूभुतं कवचं देव्याः सवंकासप्राधकम्‌ ५ ४॥ 
विशेषतः शत्रनाक्षं सवेरक्षाकरं नणाम्‌ । 
सर्वारिष्टग्र्चमनभिचार विनाक्नस्‌ ।। ५ ॥ 

सुखदं भोगदं चेव वश्लीकरणमृत्तमम्‌ । 

शत्रुसंघाक्षयं यान्ति मवन्ति व्याधिपीडितः 
“ दुःखिनो ज्वरिणश्चेव स्वानिष्ट प्रहुतास्तथां ॥ ६ ॥ 
ग्रस्यश्ची काली कवचस्य भरव ऋषिः। गायत्री 
क्लीं कीलकम्‌ । शच्रुसंघविनाक्ञनाथं जपे पाठे विनिशथैगः 























































(0 ॥ अथ व्यानम्‌ ॥ 
| : ध्यायेत्‌ कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीम्‌ । 
 चतुमुजां लसन्जिहां पएणचन््रनिमाननम्‌ ॥ ७॥ ८ 
`  -नीलोत्पलसमप्रख्वां शतरु्तघ विदारिणीम 4. 
| . नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं वरदं तथा॥८॥ 
` विराणां रक्तवदनां दश्टरालीं घोररूपिणम्‌ । 4 
श्रदूट्ृहास निरता सवदा च दिगम्बराम्‌ ॥8€॥ 
चवातनल्थितां देवीं मुण्डमालाविभूषणाम्‌ । ५ 
इतिध्यात्वा महादेवीं ततस्तु कवचं पठत्‌ ॥ १०॥ | 
कालिका धोररूपाया सवकामफलप्रदा 1 
सवेदेवस्तुता देवी शच्रुनाशं करोतु मे ॥११॥ 
| हीं स्वरूपिणीचेवह्लांह्ींह् स्पिणीतथा। | 
| ह्ांह्लीक्षे क्तौ स्वल्पा च सदा शत्रून्‌ प्रणाशय ॥१२॥ | 
 . शह एं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचिनी । ॥ 
~ हां ह्लीं काली रिपु श्चैव सा हन्तु सम सवदा ॥१३॥ 
,  , यथा श्युम्भो हतो दत्यो निनुम्भह्च महासुरः 
वचैरिनाज्ञाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियाम्‌ ।॥१४। 
` ब्राह्मी लेवी वेष्णवी च वाराही नारसिहिका । । 
 कौमा्येद्धी च चामुण्डा खादन्तु मन विद्िषाः ॥१५॥ 
सुरेश्वरी घोरल्पा चण्डमुण्ड विनाशिनी । 
 मृण्डमालाधूताङ्खी च स्वेतः पातुसां सदा॥ १६॥ 
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ह्वा ह्ली कालिके घोरदष्ट्‌ उधिरग्रिये रधिरपुणेवकत्र 
'धिरावेतस्तनि मम सवंशत्रून्‌ खादय लादय हिसि हिक 





















मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्धि चिन्वि उच्चाटय 
उच्चाट विद्रावय विद्रावय ज्ञोषयक्लोषयस्वाहा। रार 
काराय मदीपशच्रन्‌ मदय स्वाहा । शक्‌ जय जयकिर किर 
किट किट सदं मदं मोहय मोहय हर हर मम र्पिनिष्वंस 
 ध्वस भशन भ्ल त्रोटय ऋोटय यातुधानिक्ा चामुण्डा स्वे- ` 
जननान्‌ राजपुरषान्‌ स्त्रि भम वद्यं कृरु कुर श्रह्वाचु 
 गजाच्‌ द्रिव्यकासिनिपुत्रान्‌ र।ज्याश्चयं ठेहि देष नतन ~+ 
नृतन धान्य धनं यक्ष रक्नाक्षाक्षीक्चक्षक्षन्ष स्वाह ।॥ 


 इतिमन््रः॥ 
५ ॥ अथय पलम्‌ 
इत्येतत्‌ कक्चं पुण्यं कथितं शम्मूना पुरा 
ये परन्ति सदा तेषां घ्व नरहयन्ति वैरिणः); १७।४ 
`  वंरिणः प्रलयं यान्ति व्याधितश्च भवन्तिहि। 
। ` धनहीनाः पुत्रहीनाः च्च््वस्तस्य स्वेदा \॥ १८॥। 
सहस्रपठनात्‌ सिद्धिः कवेचस्थ मवेत्‌ तथ्य । ५ 
ततः का सध्यन्ति यरि मनः त : तथा शङ्करम्पणितम्‌ ॥१६।१ 

























प्रमातसस्ये चवपजाकाले प्रयत्नतः नि 
सायंकाले तथा पाठात्‌ सवंसिद्धिभवेद्‌भ्‌ वम्‌ २५।६ बि 
श्तरुरुच्चाटनं थाति देज्ञां विच्युतो भवेत्‌ । `. 
 पदचात्‌ किङ्कुरतामेति सत्यं सव्यं न संशयः ॥ २६। बि 
चऋन्रुनाशक्तरं देवि ! स्वंसम्पत्करं शुभस्‌ १ छ 
सवं देवस्तुते देवि कालके ! त्वां नमाम्यहुम्‌।। २७॥ 
श 1 ॥ इति श्रौ कालिक्रा कवचं सस्पूणेम्‌ । न व 
महाकाली का मत्र ५ 
"क्रीक्रीकीहुंहंह्ींह्ीं महाकालीकीकीकी ही बि 


यू य 








। ` जय जय सीताराम के ८. वासिनी श्रप्ब। च ८ 
देहु दरस जगदम्ब श्रव, करहु न मातु विलम्ब! 
0 (नप 1 
। जय काली ककालं मालिनी 1. 
ध । जय मंगला महाक्पालिनी ।॥ 
रक्तबीज वध कारिणि माता। (1 

16 सदा भक्तजन को सुखदाता ।+ ` 

`  क्लिरोसालिका भूषित श्रगे 






























५ क 
विन्द सुविलासिनि। - 
जय जगदम्ब सकल दुखनासिनि ॥ 
ह्वी कालीश्री महाक्शली।॥ 
कीं कल्याणी दक्षिणकाली ।। 
कलावती जय जय विद्यावति । 
मय तारायुन्दरी महममति॥ 
दहु सुद्ुद्धि हरहु दख न्दा ४.8 
= काटटहू क्क्ल जगत के फन्दा । 
: जय ॐ कारे जय हकारे । 1 
| महाशक्ति जय श्रपरम्पारे भ 
कमला कलियुग दपं विना्तिनि । 
4 सदामक्तजन कौ भयनासिनी ॥ 
: भ्रब जगदम्ब न दर लगावहू 
इख दरिद्र सब मोर हगवहू । 
जयति करालकलकीम्ता। 
४ कालानल समान यतिगाता। 
जय श्ङुरी सुरेति सनातनि! 
५ कोटि सिद्धि कविमातु पुरातनि॥ 
कलि कटमष मोचनि । 





हर हदथार 






























२६ 


 श्रलयं काल मह्‌ न्तन कारिणि । कि 
व जग जननी सब जगकीपालिनि। शि 
` महोदरी महेश्वरिमाया। (छि 
4 हिमगिरि सुता विष्व कौ छाया! | 
`  स्वच्छच्छरदमरदधुनिमाहीं। ` 
५. ~. (मरन वही शरीर कोर नही 
+ स्फुरित सणिगणाकार प्रतने। 4 
1  तारागणतुव्योम विताने ।४ 
|  श्रीधाने सन्तनहितकारिणि। 1 
1 ` श्रग्निपाणितुम दुष्ट विदारिणि।# 








चप्पर मध्य सुशोणित सजी 1 
४ संहारेड महिषासुर पाजीं ४ 


धृस्र विलोचन प्राण विमोचति | 


युन निञयुन्म मथनि चर लीचंनि ॥} ~ इ 


सहसभुजी सरोरुह मालिनि । । 
| चामुण्डे मरघट की वासिनि । ` 





५ शएम्ख  श्रस्किकिः चण्ड चण्डिका । 





सब एके तुम भ्रादि कालिका ।\ 


(4 कलकत्ता के दक्षिण दारे 1 





श्रकथ चरित्रा हवित श्रनषा॥ ` 


जयति भक्त उर कुमति सुमति 
जयति ब्रह्म शिव विष्णु कामदा । अ 
~ जयति श्रहिसा धमं जन्मद ॥ 
जलयल चम मण्डलम व्यापिनि 
 . सौदामिनी मध्य श्रालापिनि ॥ 
भननन तच्छमरिन रिन्‌ नादिनि । 
जय सरस्वती वीणा वादिनी ॥ 
ही क्लीं शचीं चामुण्डा । 
कलित कण्ठ श्लोभित नरथ्ण्डा \। 
जय ब्रह्माण्ड सिद्ध कवि माता! 


कनै 


` दिख्याता ॥ 


॥ ..न ५ 0 „ ५ + 





























1 ॥ दोहा ॥ छ ५) 
जय कपालिनी जयकशिकाः जयं जय जय जगदम्ब ¦ 
-सदामक्तञजनं केरि दुख, हरहु मातु भ्रविलम्ब ५ 
॥ ॥ ॥ इति श्री काली चालोसा सम्पूणम्‌ 1 
 श्रीकादीजीकीश्ारतो 
 भंगल कौ सेवा सुन मेरी देषा, हाथ जोडतेरेदवारख्डे।+ 
चान सुपासै ध्वजा नारियल, ले ज्वालातेरी भेँटधरे॥ 
सुन जगदम्बा ! कर न विलम्बा, सन्तनकेमंडारभरे। ` 
संतन प्रतिपाली, सदादृक्ालो, जैकाली कल्याण करे ॥१।॥ 
 -बद्धि विधाता, तू जगमाता, मेरा कारज सिद्ध करे\ 
चरण कमल का लिया श्रासराचरण तुम्हारी रान परे॥ . ` 
लब जब भीर पड़ी भक्तन पर, तब तब श्राय सहाय करे, ` 
 :संतन हन प्रतिपाली सव्य खशाली, जकाली कल्याण करे ।२। ४. 














८ सं तन प्रसिपली चदा खह्ाली, अकाली कल्याण करं ।।३ 
बहधा विष्णु महेश सहसप्न, लिए भेट तेरे हार लड़, 
५ श्रटल सहासन बेठीमाता, किर सोने का छत्र धरे 


















कुपित होइ कर दानव मारे, चण्डमुण्ड सब च्‌र करे) 
खड्ग चिश्लल हाथ मे लेकर, रक्तबीज को भस्म करे 
शुभ निञुम षछाडे माता, महिषाषुर को पक्डदरे। 
संतन प्रतिपाली सदा खुञ्चाली, जेकाली कल्याण करे ॥५।४ 
जब तुम दथाह्पको धारो, पल में संकट इर करे । 
 श्रादितवार श्रादि का राजत, श्रपने जन का कष्ट हरे ॥ 
सोम्यस्वभाव धरामेरी माता, जन की श्ररज कबूल करे। 
संतन भ्रतिपाली सदा खुक्ञाली, जेकाली कल्याण करे ॥६।४ 
विहपीठ पर चटी भवानी, श्रटल भवन में राज करे। 
दश्चेन पावें मंगल गावं, सिद्ध साधु चर मेंट धरे॥ 
ध्यान चरतहीधीकालौको,चार पदारथ हाथपषरे\ 
संतन प्रतिपाली सदा खु्ाली, जेकाली कल्याण करे ॥७।४ 























प्रत्येक स्त्री-पुर्षो में भ्रपका जन्म क्सिमी मासमे हूुप्रा हो चाहे श्रग्रेजी| 
महीने या देसी महीनों में श्रौर बारह रा्चियों मे 1. मेष, 2. वुष, 3. मिथुन | 
4. कं, 5. 8, 6.कन्या, 2. तुलः, 8. दुर्विक, 9. घनु, 10. मकर, 11. कम्म, | 
| 32. मीन । कोईमी श्रपकी रकि द्षे, प्रत्येक सक्ति क स्वरी-पुरुष व कालको | 
| के स्वभाव, चरित्र, गुण, प्रो म, समन्य, धाजोविका, मक्र, व्यवसम्य एवं भविष्यु | 
 { सम्बन्धौ विषयों पर विस्तृच प्रकाश डालने वाली धत्यन्त सरल व उपयोगी | 
ह पुस्तरु । ® क ® ® @@@ @@ ® @ ® @ ® ® @@ ॐ 


 @@ 1. मेष रादि णर भ्रापका भाग्य 1.50 -+4-50 ५३ वुकू पोस्ट खं । 
` @ 2. वृर राल्विग्रौर घ्ापका माम्य 1.50--50 पसे बुक पष्ट चं + 
 @ 3. मिथुनं रादि श्रौर द्रापका भाग्य 1.50-1-50 खे वृक पोस्ट खर्वं 
क 4. ककं रादि श्रौर श्रापका माग्य 1.50 +-50 वैरे बुक पोस्ट खं! 
 @-35. परिह रादि भौर प्रापका भ्य 1.50-1-50 पैसे बुक पोस्ट खच । 

` @6. कन्या रचि प्नीर पापका भाग्य 1.50 50 प्न बुक पोस्ट खर्च 
|  @ 7. तुला राशिं रौर श्रापका भाग्य 1.50 1{-58 पसे बक पोट खच १. 





{श्री गायत्री-रहस्य, पूजा-उपासना विवि, यज्व, मस्व, स्तोच 
परती, दालीसा आदि समन्वित श्रत्युपय्योगी पुस्छक 








८ देहाती पुस्तक भण्डारः, 
चावडी काजार, पदिः 




















क. 
कुक | 
सजत दीक्षत 




















` धकापीराषद 
` दे्पती पुस्तक ब्डा् 

















|. १. मणेज उपाद्चना 


ये क मलय ६.५० 





ल्मी उदपान 
समः उपासन 
कुष्ण उपादला 


२ 
४ | 
` ५,. दुममान उपनी 
६ 


दुगा उञ्ध्पना 


७. विष्णु उपासना 
८. हिव उपाकना 


६. काली उपासना 


१०. सर्व उपान) 
११. यपौ उपोस्तना 


२. सरस्वती उपासना 


| १३. प्रोदेम्‌ उपासनाः क 

| १४. वैष्णो उपासना 

| १५. गगा उपराखना 

| १९६. गौरापावं तीउपासन्‌? 

| १७. श्रष्टदेव श्रासध्न्‌ = ` 

१८. श्नष्ट्देवी प्रारध्रना 

| १६. कबीर उपासना ८ 

| २०. मातिमवाना दमित 

| २१. गाथी शक्ति 

| २२ योगदवित्‌ . 
| २३. साघना शक्ति 












४, ओ्रोरेसं शक्ति 






म्रत्येक जाति, सम्प्रदाय तथा घर्मं मे उपासना का कोरई-न-कोई ` 
रूप प्रचलित पाया जाता है । रतः यहु क्हाजा सक्तादहै किडउपा- 
सना के बिना कोई भी सम्प्रदाय श्रात्मोन्नति नहीं कर सक्ता, उपा- ` 
सना ही मनुष्य की आत्मा का मुख्य ब्राहार है । अ्ात्म सन्तोष दायिनी 








1 | श्रीगायत्री पूजन यन्तर. ८. क 
भ ८ उपासना में गायत्री-उपासना का शीषं स्थान है। वेदों गरायत्री ` 
| ध शब्द का श्रथ इस प्रकार कियागयारहै- 4 ५ 
भसा हैषा गर्यास्तत्रे । प्राणा वं गयास्तत्पराणास्तत्रे तद्‌ 
९ गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम ॥ 









| (सतपथ ब्राह्मण १४।८।१५।७} ` 
५ ग्रथात्‌-शगायव्री ते गयो { प्राणो) की रक्षा ¦ १ कीथी। प्राण गय 
के जते है! गायत्री ने उन भराणों (२ की 
नाम आयत्री' पडा) 














पुराणादि स्मृति शास्त्र मे "गायत्री" शब्द कौ एक अरन्य निरक्हि = † ` 


“्रतिग्रहमन्नदोषाच्च पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री भोच्यते तस्माद्‌ गायन्तं च्रायते यतः ।1 


अर्थात्‌ - यहं भायन (जप) करने वाने दविज का प्रतिग्रह दोष 


` तथा अन्नदोष से एवं पातक तथा उपपातकं से त्राण करती है, इस | 
` लिए गायत्रीः कही जाती है, 1 


गायत्री, सावित्री, ब्रह्मगायत्री, वेद माता, गुर्मन्वर ये सभी 


 माय्ीकेही पर्य्यायहै। 
 मायकी-मन्व का गायत्री-छन्द दै, ग्रतः इसे गायच्री-मत्त्र' कहा 


जाता है। सविता (सूर्यं) से सम्बन्धहोने के क्षरण इसे सावित्री 
कहते है । ब्रह्म (वेद) से सम्बन्धं रखने एवं ब्राह्मणो कौ उपास्या 
होने के कारण इसे ब्रह्मगायत्री" कहा जाता है । यज्ञोपवीत (उपनयन) ` 
संस्कार के समय द्िज-बालक कोगुरुद्वारा यायत्री-मन्त्र काही 
उपदेक् किया जता है, ग्रतः इसे गुरु-मन्त्र की संज्ञा दी गईदै। वेदो 

की जननीहोनेके कारणदही इसे वेदमाता केनामसे सम्बोधित 








का उदय होता है। गायत्री कां उपासक शद्धा, भविति तथा ईवर- 
 विद्वाससे परिपूणंहो जाता है। वह्‌ जीवन पयन्तं सवेविधि सुखौ 






1 शत्व व को प्रकारित किया गया है, उसे गेहं के भ्रदे, रोली, हल्दी तथा 


 स्वणे, रौप्य अथवा ताम्र पत्र पर खुदवा लिया जाय तो 


५ ५ दीपक प्रञज्वलित कर, धूप बत्ती, ्रगर बत्ती भ्रादिजलादें। 












भयौ शक्ति है तथा परत्रह्य ही इसका अ्रयिष्ठातु देवता है । मायी 
` कौ "प्रादेवता' कहा गया है, श्रस्तु चित्स्वरूपा गायत्री सान्नात्‌ ब्रह्य 
हीह) 4 0 
गायत्री कौ उपासना से मनुष्य मं सद्बुद्धि, सद्विचार तथा सद्म 


५ ( 8 उपभोग करने के बाद अरन्त म बरकत परम्रपद्‌ को भप्त होता 
हैः म्रतः गायत्री कौ उपासना करना परम कतव्य है । ॥ 


सामान्य पजा-विधि 


सवं प्रथम स्नानादि से निवृत्त हो, घौत वस्व धारण कर, मन, ` 
न एवं कमं की सुद्धि सहित पवित्र श्रासन पर पूर्वाभिमुखं बैठ, चिखा ` 
६ गांठ बाधे त यज्ञोपवीत धारण करे । ण्ठिर इष्ट देवी की 
 चिच्र भ्रथवा प्रतीक को चौकी के उपर नवीन वस्त बिछठाकर, 
ग्रभाय में स्थापित करं । इस पुस्तक के पांचवें पृष्ठ पर जिस 








चाधः गं छ द| देवी की मूति के सम्मुख चि चित कर्‌। यदि धस 1 को 
॥ गे उसे बारम्बार 
छषयोयमे भी लाया जा सकता है । देवी-पुजन के साथ ही यन्तर-पूजन 
भीकरना चाहिये 1 १ 
` जल पुणं पात्र तथा धूजन-सामग्री को संकलित करके भ्रपने शरासन 
 कैसमीपदही रख ले तथा इष्ट देवी कौ मुत्ति के समीप शुद्ध धृत का 





शवं प्रयम “वस्ति वाचन का पाठ करे । छर पविचीकरण, भाच, ` 













भन, हस्त 
. . विघ्न-विनाशन श्रादि पूज्य श्री गणेश जीका ध्यान करे, तदृपरान्त 
 संकल्प-वाक्य' का उच्चारण करके नीचे लिखे भ्रनुसार मनी छार = 
षष्ट देवी का ध्यान तथा यथाविधि वूजन करें । 2 ॥ 
` पूजा की समाप्ति पर स्तो, कवच, चालीसा धादिका पाठष्ट्वं ` 
रती, प्रदक्षिणा ब्रादिङ्त्यकरतेचाहिए! 


"ॐ स्वस्ति न इन्द्रौ वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पषाः विदव- 
वदाः । स्वध्तिनस्तारध्यो श्ररिणष्टनेमिः स्वस्तिनोवृहुस्पति- ` 
दधातु ध १६ ॐ पयः पूर्व्यां पय श्रौषं ६ षु पयोदिव्यन्त 


स्त-््ालन तथा भूत शुद्धि की करियाएं सम्पन्नं कर, पके र 































3 उक्त स्वस्तिं वाचन" को जह-जह ` दस प्रकारका चह्ुदैः 

। कहां श्वे की भांति उच्चारण करना चेिए । स्वस्ति वाचन $ 
बाद रागे लिखे मन्त्र का उच्वारण करते हए जल सेश्राचसनषफरे 
` कथा श्रपने मस्तक पर तीन बार जल चिड़्कें । तत्प्वात्‌ दोनों हाप 
क्रोधो लें । श्राचमन्‌ करते तथा जल छिड्कते समय श्रोरेम्‌ केशे 
¢ शभः स्वाहा! श्रोइम्‌ नारायणाय भः स्वाहा । प्रोरेम्‌ साधमायन 
 श्वाहा।' इन मन्तो का उच्चारण करते जानाचहिएु।! ५ 





प्रपवित्रः पवितो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा 
स्मरेतपु लु ण्डरोकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः + 









“ॐ श्रषसयपन्तु ते भूता ये भूता युवि संस्थिता ५ 
ये भूता विध्नकर्तारस्ते ध 





"ॐ सुसुखदचैकवन्तक्व कपिलोगजक्णेकः १ 
लम्बोदरहच विकटो विध्ननाश्चो विनायकः । 
ष सख्केतु गणाध्यक्षो मालचन्द्रो गजाननः 

हादज्ञे तानि नामानि यः पठेच्छ णयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशो . निगेमे तथा + 


नि 


स्रामे सङ्कट 
शुक्लाम्बरधर 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्यवं 


























स्वत मन्वन्तरे श्रष्टाविक्षति वमे कलियुगे कलि भरथः ` 
शरणे जम्बहरीपे ` मरतखण्डे मारतवषं प्रा्याचिर्तन्तिर्गेतक्षे्रे ` 
 षष्टिसंवत्सराणांमध्ये श्रमुक्' नाम्नि संवत्सरे, श्रमुक' | 
 भ्यने, श्रमुक' ऋतौ, श्रमुक' मासे, श्रमुक' पक्षे, श्रमुक' | 
तिथौ, श्मुक' नक्षत्रे, श्रमुक' योगे, मुक" राशिस्थे सयं, 
चन्र, भौमे, वधे, वहस्यतौ, शक्र, शनौ, राहौ, केतौ एकं 
शरुणविक्षिष्टायां तिथौ अमुक" गोत्रोत्पन्न श्रमुकः नाम्नि ` 
शर्मा (वर्मा श्रादि) ऽहं बर्मा्थकाममोल्लहेतवे भीगणपत्यादि 


५ ( भी कष्णचन्द्रस्य पजनमहं करिष्ये ।'* 











उक्त संकत्प वाक्यः में जहां-महां अमुक" चन्द श्राया है, वह ` 
५ कमह विद्यमान संवत्सर, भयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षचर, योग, ` 
दिन, सूर्यादि नकप्रहों की स्थिति वाली राशियों के नाम, भ्रपने गोत्र 
क्था श्रपने नाम का उच्वारण करना चाहिये । ब्राह्मण को शर्मा, 
` क्षत्रिय को वमा, वैद्य को गुप्तो र ऽहं तभा शुद्र को दासोऽहं, 
1, ब्द का उच्चारण करना चाहिये । ५ ॥ 


















 .  सिंकल्प-वान्य' के पश्चात्‌ सवं प्रथम नीचे लिखे मन्त्रो का उच्वा+ 
रण करते हुए श्रपने इष्ट देवी भगवती गायत्री नी का “ध्यानः 
करन) बाहिए । ५ छ 


१ सूर्था हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद मं 8 















 चतुभुंजां शक्षिकलां जटाज्‌ट समन्वितास्‌ । 


` श्वेतवर्णा समुहष्टा कोक्ेयदसना सथा । 
वेतेधिलेपनैः पुष्पैरलंकारंदच भूषिता ॥ 
 श्रादिस्यभण्डलस्था च क्ह्यलोकयंताथवः । 

श्रक्षसुत्रधरा देवी पदुमासनगता शुमा ।\ ३ ॥ 


रक्तां रवतनदल्रजं सणिगणेयु कतां कुमारीमिमाभ्‌ । 
 भायत्रीं कमलासनां करतलञ्नानदकुण्डाम्बुजां 
. पद्याक्षीं च वर्जं च दधतीं हंसाधिरूढांमजे ॥ ४ ॥\ 


भूभुं वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्वं मर्गो देवस्य धौमहि 








 ऋक्तामयज्ञुबां नाथां प्रपुल्ल कमलेक्षणाम्‌ ।\ २ ॥ 


भीकम 


 रक्तरवेतहिरण्यनीलववलंयु कतां निनेतरोज्ज्वलां ५ ( 












































१३ 


भावों को भगवती गायत्री की प्रतिमा का परूननश्रन्य देवियोंकी 
 पुजन-विधि के समाने प्रासन, पाच्च, अघ्यं, स्नान, भ्राचमन, वस्व, 
मन्ध, भ्रक्षत, पुष्प्‌, धूप, दीप्‌, नवेद, नीराजन, प्राथेना द्वाराकरना 
चाहिए । यहां हम ब्रह्य स्वामी शंकर तीथं जी महाराज द्वारा निर्धा- ` 
र्ति मायनी-उपासना की एक विशिष्ट विधि काउल्लेखकररहैर्हैः 
जो इसकार है 71 
। एकान्त स्थान में पूरवाभिमुख हो, भासन पर बैठ कर पहले प्रासन | 
शुद्धि करे । अ्रासनशुद्धिकामजदसप्रकारदहै-- | 
"पुथ्वीति मन्त्रस्य मेरपुष्ठऋषिः सुतलं । 
छन्दः कूर्मो देवता श्रासनोपवेरने विनियोगः। 
- ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुनाधृता । 
त्वंचधारयमां देवि पवित्रं कुरं चासनम ॥'' ` 


` इसप्रकार कहु कर कुश्चासे जल-प्रो्षण केरे । फिर पहले श्राच- 
सन करे । भ्राचमन के पड्वात्‌ 'तत्त्वमुद्रा (दायें हाथके म्रगुष्ठाग्रमें 
= ` श्रनामिकाग्र का संयोग करने से ततत्वमृद्रा' होती है ।) से भ्रङ्गन्यास 
^ । करं । भ्रद्धन्यास इस प्रकार है - 4 
“अ हव्यवि तमः! - 
(यह्‌ कह कर हदय का स्पगं करें ।) 
भूः शिरसे स्वाहा । 
(यह कह करश्षिर का स्पश करे 
भूवः श्िखायवषट्‌ । | 
(यह्‌ कहं कर शिखा का स्प करं 






























| स्वः कवचायहूुम्‌ । ८.44 
{यहु कह कर बयं हाथ को दायें कथे के ऊपर तथाफिरदा 


हाय को वाये कन्धे के उधर रखकर नाये हाथ की तत्त्वमुद्रा से दायें 
कथका स्पश तथा दाये हाय की तत्त्वमुद्रासेबायें कषे कास्पक्ञं 











भूमुवःस्वःनेन्रास्यां वौषट्‌ । 
(यह कह कर मध्यमा तथा तजेनौ से नेत्रो का स्पशं करं 1) 
भूम्‌ कः ह्वः अश्त्रायणट | 


(यह कह कर दायं हाथ को सरके नारोश्रोर धुमाकर बयं 
हाथ की हथेली पर उसका मराषत करे । ) 4 11 
इसी प्रकार शरीर मं निम्नलिलित मन्व पठ कर न्यास करे- 
तत्पदं पातु मे षदो जकः मे (सचितुः' पदम्‌ । 
चवरेण्यं' कटिदेशं घु नामि भवे" स्तथेव च ॥ 
देवस्य" मेतु हृदयं “धीमही "ति गलं तथा । 

































सूर्या देवताः, गाय्युष्णिगनुष्टुमश्छन्दंसि, गायच्नीजये 
# विनियोगः” ` छि 
 . इसके पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्ध के धनुसार मायत्री काथ्यान 
क ५ क 
0 ॐ इवेतवर्णा समुरिष्टा कोलेयवसना क्था । = ॥ 
॥ ववेतेविलेयनेः पूष्पैरलंकारेश्व भृषिता ॥ | 
|, श्रादित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 
प्रकषसूत्रवरा देवीं षदूमासनगता शुमा॥* | 
इसप्रकार ध्यान करके मायत्री का ब्नावाहन करे तथा कृताञ्जलि ` 
हकर निभ्नानुसार कहै- १ 4 
 . (तेजो ऽसीति मन्त्रस्य देवा ऋषयो धाम देवता गायत्नी- 
च्छन्दो गायत्यावाहने विमियोगः} ` ` 
1 तेजो ऽसि शुक्मस्यमत्तमसि धामनामासि श्रियं 
` -देवानामनाषष्ठं देवयजनमसि ॥ ` = 
 . इसके बाद मायी का उपस्थान करे तथा कृतांजलि होकर इस 





दः व क थ 
छ ` = = = न 
























८8 
। ॐ भूभुवः स्वः । तदसवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्यः 
शीमहि! धियोयो नः प्रचोदयातु 1 
इस मन्त्रकाजप करे वरेण्यं का उच्चारण ¶वरेणयम्‌' इख | 
` श्रकारसे करना चाहिए; क्योकि कहागयाहै-- ` 
` “बरेष्यं विरलं चोक्त्वा जपकाले विशेषतः ।* ` 
श्र्थात्‌ "वरेण्यं" शब्द का विशेषकर जय के समय विरल उच्वा- ` 
रण करना चाहिए) । (८ | 
गायत्री मन्वकाश्रथं समकर जप करने से विशेष फल मिलता 
`: इ तथा विज्ञेष भ्रानन्द प्राप्त होता है । प्रतः भ्रथं जानना ब्रावद्यक 
` है। गायत्री मन्तरकीव्यास्वा इसप्रकारदहै-- =, 
“(यः परमेदवर ष्टि-स्थिति- ` 








| ॐ (श्र-उ-मु--सृि 
(मू रूपः) चरवः 
(परमेर्वरः) नः 








 भचक्षुभ्यां कञ्नलं रम्यं सुभगे लान्तिकारिके । 
कपुर ज्योतिर्त्पन्नं गृहाण परमेश्वरि ॥ 4 
“काजल' ॐ परचात्‌ निम्नलिखित मन्र का उच्चारण करते इए 


सोभाग्य सूत्रः के पयात्‌ रि निम्नलिरि त खित मन्तो का उच्चारण ` 


करते हुए गन्ध द्रव्य' समपित करे- म 1 


“रडिनता कु कुमोयेन श्कषताकचापि शरोभनाः। = ` 
समेषां देवि दानेन भरसन्नामव वैष्णवी ॥ 





शुष्पमाला' के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उचारण ' 
इए श्वष' समवित करर-- = ~ : | 


४ 


गुलं धूं चन्दना शुर संयुतम 





` श्टीपकः के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृए ` जिः 


 श्षेदेयः समर्पित कररे-- 


नेवेय का मन्त 


~ भरन्तं चतुविधं स्वादु रसेः षडमि समन्वितम्‌ । 
 नवेदयं गृह्यतां देवि भक्ति मे हयचलां कुड ॥" 


नैवे" के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते इए . [ 


 “साचमनः के लिए जल समर्पित करे-- 


आचमन का मन्त 
= “कामारिवल्लभे देवि कुवचिमनमम्बिके 
 निरन्तरमहं बन्दे चरणो तव वंष्णवी 


श्राचमनः' के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते , 
इए श्रखण्ड ऋतु फल' समपित करे- र 1. 


“नारिकेलं च नारङ्धः कलङ्कः सञ्चरं तथा। 
उर्वारकं च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥॥' ` 


रते इए ताम्बूल" समपित करे ट ह 





“एलालवद्धकस्तुरीकप्‌ रः युष्ट्वाङ्िताम्‌ । 
वीरिकां मुखवासाथं भपयासि सुरेऽवरि ॥। 


 , ताम्बूल के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण रसद 
 हृए दक्षिणाः समपित करे | ५ ५ 


“पूजाफलसमृद्ध्यर्थं तवाश्र स्वणेमीशवरि । 
स्थापितं तैन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुड मनोरथान्‌।। 


` श्दक्षिणा के परचात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हुए 
 शनीराजन' (शरारती) कर--, 





यम का स्त्र 


“नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हैतवे । 
साष्टाद्कोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्तेन मयाकरतः ॥" 


प्रणामः के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्रौ का उच्चारण करते हुए | 


| क्लमा प्रार्थनाः करे ` 


तमा-प्राथना के संत 


“दुर्गा शिवां ज्ांतिकरीं ब्रह्याजी ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । ` 
स्वलोक प्रणेत्रीं च परणमामितु वेष्णवीं ॥ 
 मंगलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌ । ` 
रष्वेह्वरीं विहवमातां वेष्णवीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ` 


|  जयन्तौमंगलाकाली वैष्णवी च कपालिनी 


८ । दुर्गा रमा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥'" 


क्षमा प्रार्थना, स्तोत्र, चालीसा शरारती भ्रादिके पाठके बाद सबसे ` 
शन्त मे निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हुए विसर्जन करे 


(ष ८4 


“इमां पूजां मया देवि यथाश्षक्त्युपपादिताम्‌ 1 


स्ाच त्व समादाय जजस्यान सनुत्तमम. । 








जय शुम्मन निष्ुम्म कपालधरे, 
प्रणमामि तु देवि नरा्िहुरे \ १ 
जय चन्द्र दिवाकर नेत्र धर, 

अय पावकसुषितदक्त्र वरं | 
जय भैरव देहनिलीन परे, 
जय अन्धक देत्य विश्षोष करे । र 


जय मर्हिषविमरिनि शूल करे, 





। एतद्‌ व्यास कृतं स्तोत्रे यः पठन्नियतः युचः. 


गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता मगवतीसदा॥ 


॥ इति श्री यमवती स्तोत्रम्‌ सम्पणम्‌ ॥ 


५  सवेमे सवं देवे्षि चिषदवरूपिमणि वेष्णवि ॥ २ ॥ 


वीतशोके धन वे देवि पद्मपत्र शुभेक्षणे । 


शद सत्व व्रतस्थे च चण्डर्पे विभावरि ।\ ३ ॥ | ४ 


 ज्ाकरी वैष्णवी ब्राह्मी सवेदेव नमस्ते ॥ ४।१ 
घण्टा हस्ते चिक्लला स्त्री महामहिष सह्नि। 


उग्ररूपे विरूपाक्षि महापथे ऽम्‌त्वे॥ ५॥ 
सवं सत्वहिते देवि सवेसत्वमयेध्रूवे। 





सो ऽपि बधविनिमु क्त, ससुखं वसते सुधौ \ ११५ 
एवं स्तुता तदा देवि देवेः प्रणति पुवंक्म्‌ । 
उवाच देवानु सुश्रोणी वृणुध्वं बरमूत्तमम. ॥। १२ ॥ 































= "विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणलसतया 
"विषेयाश्क्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरमत्‌ । 
-तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
| ` कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति।॥२॥५ (श 
` पुथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवःसन्तिसरलाः छि 
^ परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। 
मदीयो ऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे ॥ 
` कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति॥३॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
नवा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव सया । 
तथापि त्वं स्नेहं मथि निरुपमं यत्प्रकुरुषे ५ 
 : कुपुत्रो जयेत क्वचिदपि कुमातान मवति ॥४॥ 
परित्यक्ता देवा विचिधविधिसेवा कलतया 
मया पञ्चाक्ीते रधिकमपनीते तु वथसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता ८ 
त रालम्बो लम्बोदर जननि कं यामि शरणम्‌ ।५।। ५ 
^ ऋवपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
| निरातङ्को रङ्को विहरति चिर कोटिकनकः। 
तवापर्णे कणं विक्ञति मनुवणं फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो॥६॥ 
` `चिताभस्मलेषो गरलमशनं दिक्पटधरो 
~ जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । ^ 
कपालो भूतेशो मजति जगदीेक पदवीं 
सवानि व्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ।॥७॥ 



























८ न मोक्स्याकौशवा अदविभववाञ्छापि च नसे 
न विज्ञानापेक्षा चश्िमुखि सुखेच्छापि न पुनः\ 
 श्रतस्त्वं संखाचे जननि जननं यत्तु मच ` | 
मडानी ख्राणी शिव द्विव भवानीति जपतः! ठ }&४ | 
नाराधितासि विधिना बिकिधोपचरैः | 
५ कि उभ्नचिन्तनपरलं कृतं क्दोभिः ।! = ~ 
 इयामे त्वमेव यदि ष्िञ्खनं मयस्यनीये 4 
धत्से कृपासुचिरस्ब परं द्वव} € ॥। 
 श्रापत्छु मनः स्मरणत्वदीयं 
करोमि दुगं कर्णाणेवेि । 
नैतच्छट्त्वं मम भाव येथ ४ 
1 क्षुधातषार्ता जननीं स्मरत्ति । १० ॥ 
` जगदम्बविचित्रसत्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
 श्रपराधपरम्परावतं 




































१ २७... 


~ ` जय जय जयश्रम्विकाभवानी। 
0 देष्णो देवी सब सुखदानी !* 
पर्व॑त वासिनि रूप मनोहर । 4. 
३ निज भक्तन कहं देहु ्रमयवर 
हरिहर ब्रह्म वुर्माहु मन्व । १ 
+. इनद्रादिकसबगुणगणयाव। 
| | नारद क्लारद करहि प्रशतसा। | ० 
क देवी सकल वुम्हारीश्रश्ा)+ 
 च्रेतायुग प्रगटों तुम माता)  । 
1 | राजकूमारो बनि सुखदाता ॥४ 
कीन्ह तपस्या हरि उरलाई। | 4 
ध ५ वटीं रहीं सिन्धुं तट जाई ।। ` 
 सीताहरण समय रघुराई । ८ 
५ पहुचे तहां सिन्धु तट जाई ।* 
सो तुम्हरे कुटिया मह॒ श्रये ) 1 
1 भगति विलोकि परमहरसये \४ ` 
जांचन परभु बोले जबहीं । | 
४  । 1 पति तुम होहु कहा यह्‌ तब्हीं ॥` 
तबबोलेभी रधुक्रुल नायक । 1 
(1 वचन सुधा सम भ्रति युखदायक ॥* ` 
| रावण मारि लोटि पुनि श्ाबहं। 1 
: वेष दिचिच्र श्रनप दनाद्हु 1 
` तव वुम हर्माहु लहु पहितानी । छ 
~ < तौ श्र्रश्य करिहौ पररानी 
रावणमारिरामजबश्रयेि। 




























६ वृद्ध ब्राह्मण रूप बने ।॥  - 
भ्सो पुनि तव डिग पहुंचे जाई । न 
| माया प्रेरि दीन्हुश्रधिकाई॥ 
| `तब तुम प्रथु कहं तनिक न चीना) 1 
61 बोले रघुपति वचन प्रवीना। 
कलियुग होह मोरश्रवतारा) ५ 
4 धरसपापिहरिहो युव्भारा॥ 
|  तबतुममोरश्यकितिबनिश्राब्हु | = , 
1 णवर गिरियज कन्दरा जावहूु॥ `: ` 
 -यह सुनि नाइ चलं तुम शीसा । स 
न बाप तुम्हार भ्येड गिरीसा॥ 
`मन्दिर तहा बन्यो मनभावन। न 
८ परम सुहावन श्रतिरय पाकन। ८ 
`फहुरत ध्वजा परम छवि छावहि । 4 








| कोटिकोटि तुमभ्रसुरसंहारे।! ` 1 
1 दास रह नित श्ण पियारे 1४ 1 
जय जगं जननी वष्णो माता | ( 1 
श महि तोरि भुवन विख्याता) 





^ ब्रह्मा वेद यदुं तव द्वारे ¦ म 
५1 कंकर जयजय सदापुकारे!\ 


` पिष्डी तनि सृहावनसृन्दर 1 ४ 
4 लधारा जह बहत निरंतर ॥.. 


नाम चरण ग्य कहु जो \ ॥ | 

` तोनिताप नासन श्रहु सोई ॥४.. 

"जथ मात दौ मक्त उचार्रहु | 
तम्हरो सुयश्च जगत विस्ताराह 


` जो जन जर्गाहि कामना लागी । 


१ 





4 4 ध धञ्‌ श्रय श्र कास बताये > 


चारों भिर्लाहु त॒म्हारी दाया, 1 
1 ब्रह्यस्वर्पाहो तुम माया॥। ५... 


नाम तुम्हार लेत श्रव नार्साह। 








८. ग्रखिल भुवन मह वेज प्रकार्षाहि 
` जय माता गोरी कल्याणी । ८ 
ल््मो तुन्ह्री तम्य 





ब्रह्मणी 





ताको चित दण्ड तुम हहा ॥ = ` 


तिन कहं मातु करहु बडभागी ॥* ` 


म॒विति पदारथ नाम सनाये॥+ 





















दाप्तं जानि लीजे निज ज्ञरना। ५१... 
५1 श्रवमे गहेतुम्हारेचरणा।+ 
सब श्रपराघ क्षपा कर्‌ माता | (र 4 
^ रुरणासयि तुम श्रतिसृषदता॥ 
| -यहुचालःसाप्ठेजेकोई्‌। १ 
1 तपर कृपा त्म्हारीहोई॥ 

॥ ॥ डोहा ॥ 1 
वैष्णोदेवी श्रम्बिका, श्रभिमत फल दातार 
तुम्हारी कृपा कटाक्च को, गाहूक सब संघार ॥ ` 
 ॥ इतिश्री वैष्णोदेवी चालीसासम्पु्णेम्‌।॥ 


्रारतीसरावेष्णौदेवाकी 
जय व्णवो साता, संया, जयदेष्णवी माता॥ 
दार तुम्हारे जो भी न्राताःविन सामं सब कुठ पा जाता॥ 
तु चाहेजोक्छ भी करदेःतु चहैतो जीवन देवे! 
राजा रंक बनेतेरे चेले, चह पलमे जीवनलेने) 
मौत जिन्दगी हायमेंतेरे, मेयातुहै लाटा वालौ। ` 











` शरारती माता वृष्णो टैवो ॥ ४ 


जय देष्णदवी साता, मेया जथ देष्मवी माता 


|  ्ाथनोड़तेरेव्रागेश्रारतौ हं मेँ गता॥१।॥ ` 


क्षीकशपे छत्र दिरजे, भरती है प्यारी, 


नंगबहे चरणो, ज्योत जगे न्यारी ॥२॥ 
“  ह्मावेदयठृतेरेद्वारेः शेकरध्यानधरे। | 
 श्रञ्जुन चवर इलादद, नारद नृत्य कर्‌ ।॥ ३१ इ (1 शि 


¡।  ्सन्दरगष्ा तुम्हारी, मन कौश्चति सावे। 


| -बारबार देन को, हे मां सन चाहै॥४॥ 


^ भवन पं भण्ड भ्डले, घण्टा ध्वनि दाजे । 


` -अऊचापवेत तेरा, हि मांश्रियि लगे ॥५।\ 


सात सुपारो ध्वजा नारियल, मेंट पुष्पमेदा। 
 दास्खड चरणों, दक्षन रोदे देवा ६५ 

जोजन निक्वय करके, दहर तेरेश्रषवे। ६ 
ण इच्छा उसकी. हिमां ! हो जवि 1७ 


इतनी स्तुति नि दिन, जो सी जन सावे, 
५ दरश्च शभ्रदक्ष्य पि! > 


५८ (८ मथा जय लाटां वाली, मया जय शेरा वाली । 
 ष्यारकरो भद्तान, पार करन दाली || ॐ 
शरण तेरी संगदस्बे, जो चलषकेश्रवि ! 
करौ मनोरथ प्रा, खाली नाहि जवे ॥ॐ 
दव वृद धन दौलत, सवते मेहर कशो 
श्याल रहो सक्ति, मूख चक साफएकरोः 




















एक बार जगदम्बे, शरण तेरी जो श्रावे। ५ 
मुह मांगिखां मराद, तुभ्से मां पावे। जय) 
भमः सेवक की पूरी करो मात इच्छा) 
 लेनश्राया दर वेरं दनं दी भिच्छााञ्जय॥ 
पार करो भगतान्‌; भार करो संगतान । = 
` जय जोतां बाली, मया ज्य कलायं बाली अजय ।॥ 


जरीर्वेष्णो देवौ चे अरती 
1 सुन मेरी देवी पवेव वादिन, कोई वेरा पर नत पाया ८ 
नजो कोई करंश्रारतीतेरी, सो भवसागर दुख बिन साया 
साड़ी चोली श्रङ्कः बिराजे, केशर तिलक लयाया४ 
 सिहिचदी श्रसुरने को दारे, रूप देख सुख पाया॥ 
पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले तब भट चद्ाया+ 
धूप दीप नवेद्य श्रारती, लड़वन भोग लगाया. 
ब्रह्या वेद पठं तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया ` 
नंगे पाव वाद्वा श्राया, सोने का छतर च्दाया।॥ ` 
अचे पवत भवन बिरजे, नीचे मवन बनाया \ ` 
 तेरीक्लोभा कही न जवे, हप देख ललचाया ।\ 

तयुग त्रेता हषर कलियुग, तेरा राज स्वाया\ 






















कि ५; + 
11. 

























शौगायत्री उपासना (मायत्री पजा) 

11 ८ ` भ्रत्य का मूल्य 6/- छह रदे 
 वैदयाता जगद्धात्री देवी गायत्री की पौराषिक्‌ कवातवा पुजा, धाराघन, 
 छपासन्प्, ध्यान, स्तुति विषयक यन्त्र, सन्र, स्तोष्, छव, यजन्‌, भ्रास्की, 
लौसा रादि का वृहद्‌ संकलन । | + 
 सचिक्र एवं सजिल्द पृस्तक क मूल्य 6|- २० {डाक खचं ग्रखम} । 
` छोटी पूस्तक श्री काली श्राराघनाः का मूल्य 1/50त० (डाक खचं प्रय) 
श्री वेष्मोदेवी उपासना (वंष्णोदेवी एजा) ५ 
र ५ हिमगिरि वासिनी भगवती वैष्णवी देवी की पौरायिक कथा तथा पा, ` 
`  भाराघना, उपादना, ध्यान, स्तुति विषयक यन््र, मन्त, स्तो, कवच, मन्‌, 
भारती, चालीसा श्रादिका वृहद्‌ संकलन 0. 
सचित्र एवं सजजिन्दः दस्तक का मूल्य 6/-र० {डाक शचंप्रलग} + = ` 
छोटी पुस्तक श्र। वैष्णो देवी भ्राराघना"का मूल्य 1/50₹०{गक खचं लष र < 
श्री खरस्दती उपासना (सरस्वती पजा) 1 
विद्या-बुद्धि की अचिष्ठातृ देवी ममवती सरस्वती कौ पौराणिक कथा वषः 
धज, श्रारादना, उपासना, ध्यान, स्तुति विषयक यन्त, मस्र, स्तोक, कक, 
अजन, प्रारती, चालीसा प्रादिः का वृहद्‌ संकलन ॥ = ` 
 सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य 6/- ₹० (डाक खचं अरव} 
छोटी पुस्वक श्री सरस्वती अ्रारावना' का यूल्य 1/50र०्(गक खचं रलो ह = 
श्री ॐ उपासना (ॐ पुजा)  । 
 निसकार प्रक्षर ब्रह्म ॐ की पौराणिक कथा तया पुजा, श्रारव््, ` 
` उपासना, ` ध्यान, स्तुति विषयक यन्तर, मन्व, स्तोत्र, कवच, भजन, भ्रास्वी, 
 श्रालीसा प्रादि का वृहद्‌ संकलन । ॐ शक्ति से कौन भारती प्रपरिच्छिद्चै१! 
सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य 6/- ₹० जक (6 प्रलयं । 





































1 भत्येक का मल्य ६.०० 
| १. मणेशं उपासना ` 
| २. लक्ष्मी उपासना 
 { २. राम उपासना 
`. ४. कृष्ण्‌ उपाप्तना 
| ५. हनुमान उपासन 
| ६. दुर्गां उषापना 
| ७. विष्णु उपासना 
८. दिव उपासना 
{| &. कानी उपासना 
१०. भैरव उपासना 
११. गायत्री उपासना 
` [ १२. सरस्वती उपासना 
 । १३. ओ्रोदेम्‌ उपासना 
| १४. वष्णो उपासना 
` | १५. गगाउपासना 
, | १६. गौरापावं तीउपासनह 
| १७. अ्रष्टदेवं म्राराधना 
{| १८. श्रष्टदेवी भ्राराघनाः 
` | १९. कबीर उपासना 
 : | २०. मातमवानी शक्तिः 
| २१. गायत्री शक्ति 








` ` साजे दीक्षित 


























शकर, एस पर्व॑त को श्रपनी पीठ पर रख लिया । फलस्वरूप वह्‌ ` ह 


पने स्थान पर स्थिर रहा, उखका नीचे की श्रोर धंसना रक गया । ` 


दी्ेकाल तक समुद्र का मंथन करते रहने के बाद उसमे से स्व- 
 भ्रथम हलाहल नामक विष प्रकट हुभ्रा । उस विष कौ तोत्रन्वालासे ` 


 . नब तीनों लोक हाहाकार करने लगे, उस समय क्िवजी ने उसतीत्र 


` विष को श्रपने कंठ सै धारण कर लिया, जिसके फलस्वरूप उनका कंठ ५ 


(८ 1 0 नीला पड़ गया श्रौर वे नील कंठ कटलाने लगे 


हलाहल विष के बाद समृद्रमे से भ्नेक्‌ प्रकारः केग्रौर भी रल | 


प्रकट हए! मृत का प्राकट्य सवसे शन्त भे हुमा । विषे प्रारंभ 


करक भ्रमृत परथन्त कुल १४ रत्न समुद्र में से निकमे । उन्हीं ये एक 
 रत्नके रूपमे मगवती महालक्ष्मीमीप्रकटदहुर्दथीं। 
विभिन रत्नो को देवता तथा दैत्यों नै परस्पर कट लियाथा। 


लक्ष्मी जी को श्रौ विष्णु ने अपनी श्रद्धिनी के खूप भे स्वीकार 








, आधा शक्ति है । उस श्राया क्तिने ही समुद्रके गभं सेलक्मीख्प ` 
` भँ ्रव्तरित होकर श्वौ विष्णु को षामा में स्थान लियाहै। ये 


गवान्‌ विष्णु को निरन्तर सेवा करती रहती ई । यही 
लौ े च म श्री विष्णू के भक्त है, उन्हँ भनायास ही मस 


नि अपां पततो तो चवि हसत 
महाल्मी का पूजन विशेष सूय से किया लाता 2 । कहा जाता दहै 


किस तिथि को भगवती लक्ष्मी विरथं रमण पर निकलती हैतथा 
जिख स्यान पर घरपनी उपासना-भाराधना होते हए देती है" च्ही 
 भ्रपना निवास वना लेती ई । 


 ' भगवती महालक्ष्मी की उपासना-ग्राराथना हारा दुःल-दाखिव 1 
जे मुक्ति पाकर यथेच्छित एेद्वयं आप्त किया जा सकता है । 

















शान्तिः सामाशान्तिरेधि । ॐ विश्वानिदेव सवितदु रि- 
त्तानि परासुव यदुमद्रं तन्न श्रासुव । च्ान्तिः॥ ५।भवतु॥ 





उक्त स्वस्ति वाचन" को जहां-जहां ‡ इस प्रकारका चिह्नहै, 


^ वहां श्वं की भांति उच्चारण करना चाहिए । स्वस्ति वाचन" के 


बाद श्रागे लिखे मन्व का उच्वारण करते हए जल से श्राचमन करे 


` त्तथा श्रपने मस्तक पर तीन बार जल छिडक । तत्पर्वात्‌ दोनों हाथो 


कोधो ले। भ्राचमन करते तथा जल छिडकते समय श्रम्‌ केशवाय ` 


नमः स्वाहा । श्रोरेम्‌ नारायणाय नमः स्वाहा । श्नोरेम्‌ माधवायनमःः 


 श्वाहाः।' इन मन्त्रों का उच्चारण करते जाना चाहिए । 





“ॐ ुमुखकरन्तद् कपिततोयजकभकः ! 
अथ्योदरञ्च विकटो विध्ननासो विसायक्छः ॥। 





शर्मा (वा धादि) अहं माथकाममोकहेतव 
शो छृष्णचन्द्रस्य पूचनमहं करिष्ये \'" 


कम्यः विद्यमान संवत्सर, श्रयन, लु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग क 
` दिन, सूर्यादि नवग्रहों की स्थिति वाली ध 
शया भ्रपने नाम का उच्वारणं करना चाहिये । ब्राह्मण को धर्माद्‌ 















मन्वन्तरे भष्टाविशति तमे कलियुगे कलि प्रवमः 
^ सवष्ठीपे मरतच्वण्डे भारतवषं श्रा्यावर्तान्तमंत क्षेत 
4 ष्टिसंवत्सराभांमध्ये ्रमुक' नाभ्नि संवत्सरे, 'भमुक 

शमुक' चतो, शरमुक' मासे, मुक पष १५ ४ 
















ं भौमे , बधे, वहस्पतौ, शु च शा शनौ, रा राहौ, केतौ एकं 
 शुणवि णदिक्षिष्टायां तिथौ “मसक' गोच्रोत्पन्तं श्मुकः नाम्बि 
। ब भीगणपत्यादि 





उक्त संकल्प वाक्यः म जहां-जहा सुकं सन्द धाया £ ही 





राशियो के नाम, धपते गोश 





क्षत्रिय को वर्माड्ध वेश्य को युप्तोऽं" तथा शूद्र को दाबोश्धु, 
वन्द का उच्चारण कृरना चाहिय । | 1 











१३ 


उक्त मन्त्र द्वारा भगवठी लक्ष्मी का ्रावाहन' करने के पर्चाक्‌ ` 


` न्द रासनः प्रदान करने के हतु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 


श्राप्न कमत ५. 
“तत्तकाञ्चनवर्णाभां सुक्तामणि विराजितम्‌ । (६ 
श्रमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगह्यताम्‌ ॥ 

शरासन" के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्वारण करते हए 


ध  शाद्यकेरूपमे पृथ्वीपरजल कानिक्षेपकरे-- 


पायका मंत्र 
“सवेतीथं समुद्भूतं पाद्यः गन्धादिभियु तम्‌ । 


मयादत्तं गृहाणेदं भगवतिमक्त॒ वत्सले ॥॥* 
भादः के पर्चात. निम्नलिखित मन्त्रो का उच्चारण करते ह 
6 श्रव्येःकेरूपमे पृथ्वी पर्‌ जलकानिक्षेपकरे- 





















+ मधुपक" के पनात्‌ निम्नदिखित मन्न का उज्वारथ करते इर ` 
4  ऋआनवष समित कर-- 1 


1 प 

क ५ ' रत्व कङ््णवदुयं सुक्ताहारादिकाति च । 

4 सुपरसन्नेगमनसादत्तानि स्वीकुर्हमे ॥ 

५  श्ामरणः' के परबात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारणश्रते हृ 
 ्युन्द्न' समपिव करर-- 1 ५. ८. 











“भोखंडागश्कप्‌रमृगनानि समन्वितम 
विलेपनं गृहाणत्वं नमोऽस्तुते भक्तवत्सले॥“ ` 
नन्दन" के परचात्‌ निस्नदिखित मलत का उच्चारण करते (क 





“सिन्दूर के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हए 
करुकूम समपितकरे- 1 ^“ 









५ १७ । ५ ध ४ ५. ५ १ 









पष्प के प्रङ्चात निस्मलिखित मन्त्र का उन्यारण करप हए १ 
दर्वा" समपित करे - 1 ८ ५ 
न 





“विष्ण्वादि स्देदेवानां प्रियां स्वं सुशोभनाम्‌ । 
क्षोरसागरसम्भूतां दूर्वा स्वीकुर सवदा ॥* | 
दूर्वा! के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हए ` | 
चूप' समपित करं -- ` ८ हि 


“वनस्पतिरसोद्भूतो गधाद्यः सुमनोहरः ॥ 
श्राघ्रयः सवदेवानां धूपोऽय प्रतिगृह्ययाम्‌ | 
4 . शवूष' के परचात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हुए 

दीपकः प्रदरित करे-- 1 । 




























दक्षिणा" के पर्चा. निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हए 
नीय क ~ ~ 








““चतुदेसर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
श्रातिक्यं कल्पितं भक्त्य गृहाण परमेश्वरि ५ 
` नीराजन" के पर्चा निम्नलिखित सन्त्र का उच्चारण कते 
प्रदक्तिणा का 


“धाति कावि च पाषानि ब्रह्यहत्यास्षमानि च) 








बही-खाता, लेखनी- 
दावात, तिजोरी तथा तराजू का पूजन निम्नलिलित मत्रोंसे करना 
(कदि {९ ५ 


। ४ न्‌ 





















तला (तिजोसै) पजन का मन्त 
| “त्व तुले सवं देकाना प्रमाणामिह कीतिता । 
` शरतस्त्वापूजयिष्यामि घम्थिं सख हेतवे 
पदाथ मानसिदधयय ब्रह्मणा कल्पिता पुरा । 
 तुलौ नामेति कथितां संख्या रूपाम्‌ षास्महे ॥ 


तिजोरी पूजन कामन्व॒ | 


1 
भवन्त्‌, त्वतप्रदानं मे धनधान्यादि सम्पदा | 
कुबेराय नमस्तुभ्यं नानाभाण्डार संस्थिता| 


। यत्र लकष्मी्भवेहेवं धनं 0 चिनु नमोस्तुते ॥” 














` नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपठ सुरप्‌जिते । 
01 शद्खुःच क्त गदाहस्ते महालक्िमि नमोऽस्तुते ॥ १ ।॥ 
८: ष गरुडारूढे कोलासुर मयंकरि । 

पापहरे देवि महालक्िमि नमोऽस्तुते 



























| कलास्ते पर्वतो ववं च क्षीोदे सिन्धुकन्यका! 
५ सवम च स्वर्ग तशमीरव सत्यैलक्षपी$च भत्ते॥# 
वैद्ष्ठे च महालक्षमीरदेदेली घरस्वरौ । ह 
| गगाचतु्तसीत्वं चलिता ्हस्पोष्छतः ॥*५६। ५. 2 
 कृष्णम्राणायिदेवी त्वं गोलोक्ेराधिका स्वयन्‌ ॥ 
रसेरासेदवरी त्वं च ९ दवश्रवमे ॥\६॥ ५ ५ 
८0 कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रां चन्दनकानने । ४ १ < | 
| विरजा चम्पकवने शतम्पद्गः च सुन्दरी ॥७॥ 
पद्मावती पद्भ्रवने मालती मालतीवने ॥ ८ 
|  करन्ददन्ती दुन्दवने सुशीला केतकी वदे वौ ५ 

कदम्बमाला त्वं देवौक दम्वकाननेऽपि च) ( | 
हमीगृहे गहे।॥ ६१. ८ 











राजलक्ष्मी राजगेहे गृहल 
इत्युकत्वा देवताः सवं मुनयो सानवस्तथी । 
 ररदुने स्रवदनाः श्युष्ककण्ठाष्ठ तालुकाः । । १० \ 






1: क पठेतप्ातरत्थाय स व सवं लभेद 
 श्रमार्यो लभते भार्या वि नीतां सुसुतां सतीम्‌ \ 
(1 ` सशी लां | सुन्दरी रस्यामतिधुप्रियवादिनीम्‌ १२७४. 
पुत्रपौत्रवतीं शुडां कुलजां कोमलां वराम्‌ । 
पा 0 ध व वि 







वभ 
















हस्तषयेन कमले धारयन्ती स्वलीलया । 




























 समस्तसम्पस्युखदां महाशिथं 
1 1 समस्त सौभाग्यकरीं महा श्चियम १ 
सम॑स्तकल्याणकरीं महाधियं = ` . 
(1 भजाम्यहं जञानकरीं महाश्चियत. ॥४॥ 
+  -विज्ञानसम्पत्युखदां सनातनीं 1) | 
विचित्रवाग््‌तिकरीं मनोहरम. । 
 अनन्तस्षम्मोदसुख पदायिनीं ५ 
८ नमाम्यहं भूतिकरीं हरिश्रियाम्‌ ॥ ५५. | 
 समस्तभूतान्तर सं श्थिता त्व ^ 1 
 समस्तभूतेहवरि विहवरूपे 1 
1 ८ त्वत्पादपद्म प्रणमाम्यहं श्रीः ॥ ६॥ ८ 
॥ त दारिद्रय दुःखौघतमोपहन्तर 1 
1 त्वत्पादपद्‌म मयि सर्निधत्स्व । 
 दीनातिविच्छेदनहेतुम्‌ते ४ 
1 कृपाकटाक्षेरमिषिञ्च मां भी {` 
शम्ब प्रसीद करणासुधयाद्रदष्टया 
मां त्वत्कृपाद्रविणगेहमिम कुरुष्व 


ध 
 . 











जयतु जयत्‌ विदा विष्णुवालाद्धुसंस्या 
जयतु जयतु सम्यक्कवंसस्पत्करी श्रौः ॥१य४ 
| जयतु जयतु देवो देवसंघाऽभिपूज्या (५ 
६ जयत जयत सद्वा भादी भाग्यरूपा 
जयतु जयत्‌ नित्या निम लं ज्ञानवेद्या वि 
1 जयतु जयत्‌ सत्या सवम्‌ तन्तरस्था ।।१५। शि 
1 0 जयत्‌ जयत्‌ रम्या रत्नगर्मान्तरस्था 1... 4 
1 जयत्‌ जयतु शुदा चुद्धजम्ब्‌नदामा । 1 
` जयतु जयतु कान्ता कान्तिमद्भासितद्खी ` 
1 जयतु जयतु शान्ता शीघ्रमागच्छ सं व १ १९ 
यस्याः कलायाः कमलोदुमवाद्या 1 


















ध दवेत द्वीपे निवसतु कला मे स्वकरयोः । 
तावन्नित्यं समाङ्कः षु क्षीराग्धौ भ्रीकलावसेत्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसो यावद्यावतलक्ष्मीपतिः धिया ।२३॥ 



















जं जं जगत जननि जगदम्बा 1 
1 1 त्‌ सह ह सबके भ्रवलस्बा |} ध 
| तममाता घट घट कौ वासिनि । ५. 
1 ८ । भव्तन कह सब भांति सुबासिनि ६ 
आ  विनबहुं नित्य तर्मह महारानी । 1 
८ कपा करहु जग जननि भवानी ॥ 
॥ (1 केहि विधि प्रस्तुति करहु वुम्हूषरी । ५ (( 
सुधि लीजं श्रपराध विसारी । | 
कृपा दृष्टि चितवहू मम श्रोरी। 1 
५५. जगत जननि विनती सुनु मोरी ॥ 
ज्ञान बुद्धि युख कौ तुम दाता 9 
सकट हरहु | 















1 ३ चौदह रत्न श्रनूपमं ५ स यो 
1 तुम इव रहनस मह्‌ ५ हर रा ग ग 1 | ५ 8: 






ज छल कपट % चतुराई / 
इ विवध मत्ि मन लाई 








04 



















शख सम्पति सो बहु विधि पावं। ९ 
कोर त्रुटि नाहिता कहं भरव! 
बारह सास्र करं जो पृजा। 9. 
+ तासमधन्यश्रौरर्नहिदुना॥+ 
श्रतिदिन पाठ करहि मन लाई। 2. 
५ सो जग पावहि मन बडाई ॥ 
रौर कवन विधि कहं बताई । 0 

लेह परीक्षा ध्यान लगाई ॥ ` 

करि विर्वा करं व्रत नेमा । 1 
2 हद सिद्ध उपज उरप्रमा।॥ 
तुम्हरो तेज प्रबल जगमांहीं। (0 

` तुम समश्रति दयालुकोऊनाहीं॥ 
 मोश्रनायकौ सुधि श्रबर लीज। ८ 

1. काटि भव्ति वर दीज॥ 









दयु दरशन व्याकुल ` क 4 ध म तभासी। , 
_ तूर्माहि श्रत ५ मे होहं इलारं 


जगदरि काः करहु शत्रु को 
।! इति श्री लक्ष्मी चालीसा सम्पणंम्‌ ॥ 


म को निशि दिन्‌ सेवत. हर विष्णु धाता । 






























भैरव उपासना (भैरव पुजा) 
 . ` प्रत्येकं का यूल्य 6/- छह रुपये 9 
` श्री शिवजी के प्रति रूप प्रालुतोष श्री ैरवनाथनजी कौ पौराणिक क्था ५ 
` तश्रा पूजाः. ब्राराघना, उपाप्ना, ष्यान एवं स्तुति विषयक यन्त्र, मन्त्र, स्तो, 
 . “ कवच, भजन, श्रारती, चालीसा रादि का वृहद्‌ संकलन । 0 . 

सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य 6/- ₹० (डाक खचं श्रलम्‌} । 
छोरी पुस्तक श्री भैस्व उपासना" मूल्य 1/50 ₹० (डाक खं अलग) । ` 


श्री किव उपासना (किव पूजा) 1 
9 कलाद्यवासी रिथक्ञंकर भूतभावन भगवान श्रादुतोषे चकर की पौराणिकं 
छ ५ 4 कथा तथा धूजा श्राराधना, उपासना, च्यानं एवं स्तुति विषयक यन्तर, मन्व, ˆ 
स्तोत्र, कवच, भजन, भ्रारती, चालीसा श्रादि का वृहद्‌ संकलन । ८ 
सचित्रे एवं सजिल्दः पुस्तक का मूल्य 6/- ₹० (डाकखवं भ्रलम्‌) । - 
छीरी पुस्तक श्री शिव श्राराघना' मूल्य 1/50 ₹° (डाकखवचं प्रचय) । 
| श्री राम उपासना (रास पुजा) (1 
.  भर्याद्या पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी की पौराणिक कथा तथा पूजा 
`  भ्रायघना, उपासना, व्यान एवं स्तुक्ति विषयक यनव, मन्त्र, स्तोत्र, कवच, जम, 
` भारती तथो चालीसा प्रादि का इस श्रन्थ मे विदद्‌ संकलन है । ५ 
` सवित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य 6/- ₹° (डाक खचं श्रलग) । 
छोटी पुस्तक श्रीं सम श्राराधना' का मूल्य 1/50 (डाक खचं श्रलय} । 


श्री कर्ण उपासना (कृष्ण पूजा) 
षोड केलावतार पूणं ब्रह्य मगवान श्री कष्णचन्द की पौराणिक कथ 
कथा पुजा, ्राराधना, उपासना, ध्यान एवं स्तुति विषयके यन्त्र, मस्र, स्तोक 
कवच, भजन, श्रारती, चालीसा श्रादि का विद्‌ संकलन 1. ` 5 
संचिव्र एवं संजिल्द पृस्तक का मूल्य 6/- ₹° (डाक खं 

छोटी पुस्तक शी कृष्य श्राराधना' का मूल्य 1/5 


` शी 






























शी गोरा परर्ती श्राराधना 


शी गौरा पावंती-चरिव,पूजा-उपासना बिधि, यन्त्र, मन्व, स्तोत्र, श्रारती, चाजीसा 
 श्रादि समन्वित अ्रद्युपयोगी पुस्तक ] 





@ 















गणेश उपासना 
लक्ष्मी उपासना 
साम उपासना 
कृष्णं उपासना 
हनुमान उपासन 
दुर्गा उपासन 
विष्णु उपासना 1 
शिव उपासना ( 1 
काली उपासना 1 
भैरवे उपासना 
गायत्री उपासना 
सरस्वती उपासनाः 
प्रोरेमः उपासना ` 
वैष्णो उपासना 
गगा उपासना | 
गौरापवेतीडपासनह 
ग्रष्ट्देव श्राराधना 
श्रष्टदेवी श्राराधनाः 
कबीर उपासना 
मातभवानी शक्ति 
गायत्री ज्ञक्ति 





क ~: 


| ५.८ 


4. - 
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देवाधिदेव महादेव भगवान्‌ शिवशङ्करकी ब्रद्किनी भगवती ` 
: कावेतौ देवी श्रपने भक्तो को समस्त मनोकामनभ्रों को पुणेकरनै 
वाली 4. ८ 
इन महिमामयी देवी ने पहले दक् प्रजा पति कीपृत्रीकेरूपमे 9४ 
` शती नाम से जन्म ग्रहण किपाथा । प्रजापति दक्न नेसतीका | 















कियागयादहै, तो उन्होने यन्न कुण्ड मे कृदकर अपने प्राण त्यागदिये! 
 . लिवजी को जव यह्‌ समाचार मिला तो उन्हे अपने मुख्य गण वीर ` 
` भद्र को दक्षयज्ञ विध्वंस करने के लिए भेज दिया । कीरभद्रने जाकर ` 
 दक्षके यज्ञको नष्ट श्रष्ट कर दिया तथा उसका सिर मीकाट | 
गिराया । बादमे देवताग्रों की प्रथेना पर चिव्जी नेकपा करके दक्ष 
केधड़पर बकरे का धड़ लगाकर उसे पनः जीवित कर दियातथा 
` दक्ष ने भी श्रपने अ्रपरध के लिए चित्जी से बारम्बार क्षमा 
 . योचनाकी।. ` + | 1 
इन्हीं दक्षपूत्री सती ने फिर पर्व॑त राज हिमालय की पत्नीमेना | 

 केगभसे पवेतीःके स्पमे जनम लिया । बड़ी होने पर उन्होने 
सप्तरषियों का उपदेश मान कर शिवजी कौ तपस्या की तथा शिवजी ` 
दयाया वर देने के लिए प्रकट होने पर उनपे स्वयं को पत्नीकेरूपं ` 

 मँग्रहण करने को प्रार्थना को ! फलतः पावती जीके साथ शिवः 
| । का दूसरा विवाह हुभ्रा 4 ५ 














भगवती पवेतीकेशरीरका वणं गौर्‌ है।वे शुभ्र वस्त्रोको 
ध्ररण करतीं है तथा म्पे पति भगवान शि व दाद्धर कैः: थ कलार 















, थी, जिसके फलस्वरूप उन श्री रामचन्द्र जसे मनोभिलापितपत्तिकी 
प्राप्ति हुई ! भगवती पावती स्त्रियों के सुखसौभाग्यं कौवृद्धिकरनै 
बाली प्रसिद्ध! राजस्थानमें मणगौरक खू्पमे इन्हीं देवीकी 
उपासना का विशेष प्रचलनदहै।! ध 1 
भगवती पावती गजाननं गणेश तथा स्वामिकातिकेय कीमाता 
2 है) जोलोय पावती जौ का स्मरण, ध्यान, जप, पूजना, उपासना, 
 भ्राराधना म्रादि करते है, महामाया भगव्तीको कृणासे उनकौसमी 
कामनाएंपुणं होती दहै) हिदपुराण तथा श्नन्यपूराणो सं भगवती 
पावती के लीला-चरितरों का विस्तृत वणन कियागयादहै। 














सवं प्रथम स्ानादिसे निवृत्तहो, धौत वस्त्रे धारण करमन, 
कचन एवं कमं कौ शुद्धि सहितं पवित्र ग्रासन पर पूर्वा मिमुख बट, ` 
शिखा मे गांठ बाघे तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करे फिरडइष्ट 
देवी की मूर्ति, चित्र प्रथवा प्रतीक को चौकी के ऊपर नवीन कस्त 

बिदछ्ठाकर श्रपने भ्रग्रभाग मे स्थापितं करे । इस पस्तकं के पांचवें पृष्ठ. 



















हल्दी श्रथवा चावलों द्वारा देव मूति के सम्मुख चित्रित 
 कररे। य ॥ यदि इस यन्त्र कोस्वर्णं, रौप्य भ्रथवा तासन पत्र पर खुदवा 





















घन, हस्त प्रक्षालन तथा भूत-बुद्धि कौ क्रियाएं सम्पन्न कर पहले 
विघ्न-विनाशन प्रादि पृज्यश्री गणे यी का ध्यान करें तदुपरन्त 
 सकत्प-वाक्य का उच्चारण करते हृए नीचे लिखे मन्वा द्वार ईइष्ट 
देवी का ध्यानं तथा पथा-विधि परजनकरे}! = 
जाकी स्षमाप्ति पर स्तोष, केवच, चालीसा श्रादिकाणारटषएवं 
 ध्रारती, प्रदक्षिणा रादि कत्य करने चाहिये । 



























वस्ति न इन्द्रो वदधश्रकाः स्वस्तिनः पृषाःदिङ्व- 
वेदाः ! स्वस्तिनस्ताक्ष्यो श्ररिष्टनेनिः स्वस्तिनो वृहस्पति 











उक्त श्वस्ति वाचन" मे जहौ-जहां " इस प्रकारका चिह्ल है, 
अहां “्वं' की भाति उच्चारण करना चाहिये । श्वस्ति वाचन" के ` 
धाद नीचे लिलते मन्त्र का उच्चारण करते हए जलम्षे श्राचमन करं! 
` ` क्था ्रपने मस्तकं पर्‌ तीन बार जल छिडकं, तत्पश्चात्‌ दोनो हाथों _ 
कोधो लें । श्राचमन करते तथा जल्‌ छिड़कते समय “श्रोदेम्‌ केशवाय ` 
भमः स्वाहा । त्रोरेस्‌ नारायणाय चमः स्वाहा । श्रोदम्‌ माधवाय नमः = 
१ 1 1“ इन मर्तो का उच्चारण करते जाना चाहिये । ५11 





 ५ॐ श्र पवि्रः पवित्रोवा सवविस्थां गतोऽपिवा ! 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥* 
उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हए श्रपने सिर प्रर तीन बार जल 





 दिचारम्मे विवाहे च भ्रवेशे निगमे तथा । 
संभ्रमे संकटं चच विघ्नतस्य स जायते ॥ 


चतुभुजम्‌ । 
|| 








तथा श्रपने नाम का उच्चारण करना चाहिये । ब्राह्मण को शर्माऽहु",. 













 श्मुक' ऋतौ, श्रमुक' मासे, श्रमुक' पक्षे, श्रमुक' तिथौ, 
भरुक नक्षत्रे, श्मुकः योगे, श्चसुकः वासरे, श्रमुकः | 
रा्िस्थे सये चन्र मौमे बुधे व॒हस्पतौ शुक्त शनौ राह 
केतौ एवं गुण विक्ञिष्टायां तिथौ श्यसुक' गोत्रो ` 
यन्न श्रमुक' नाभ्नि शर्मा (वर्मादि) शह धर्मथिं काम मोक्ष 
र हेतवे भ्रीगणपति पुजन महं करिष्ये !” = 
` उवत संकल्प वाक्य मेँ जहां-नहां शरपुक' शब्द श्राया है, वही ` 
क्रमशः वियमान, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, 
दिन, सूर्यादि नवग्रहों को स्थिति वाली राशियों के नाम, अपने गोत्र 








क्षत्रिय को वर्मा, वैद्य को शुप्तोऽ्ं' तथा शुद्र को 'दासोऽह' शन्ड 
५ का उच्चारणकरनाचाहिये। = ध 
 श्वंकल्प-वाक्य' के प्र्चात्‌ सवं प्रथम नीचे लिखे मन्त्रौ का उच्चा 

रण्‌ करते हृए श्रपनौ इष्ट देवी श्री पावेतीजौी का ध्यान करना 









ऽस्तु ते महैदवरी ॥ ् 


न तातो न माता न बन्धुनं दाता 










रक्तन का सस्त 


“श्रनेक रस्नसं युक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ । 
कातेस्वरमयं दिग्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ 
( "भासन के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हए 
[8 ५ श्पाद्य'केरूप में पृथ्वी पर जल का निक्षेप करे- ॥ 1 | 


पाय का मन्त 


“गङ्धादिस्वेतीर्थभ्यो मया प्राथनयाऽऽहूतम्‌ 8 तम्‌ ॥ . 
तोयमेतत्युखेस्पश्च पाद्ययाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 
"पाद्य के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हु ८ 


` श्ष्यैःकेरूपमेपृथ्वीपर जलकानिक्षेपकरर्‌- , 


















५गन्धपुष्याक्षतयुक्तमर््यं सम्पादितं सया 
` गृहाण त्वं महादेवि प्रसन्ना मव सवेदा \! 





क 





















स्नापयामि सुरभेष्ठे त्वां पुत्रादिफएलप्रदाम्‌ ॥* 
‹स्नानीय-जलः के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण कर्‌ 


















तस्त का मन्त 


“वस्त्रं च सोभदवत्यं लन्नायास्तु निवारणम्‌ । 
मया निवेदतं भक्त्या गृहाण परमेदवरि॥ 
“वस्वः के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृष 


“उपवस्त्र समपितिकर-- 


 भ्यामाधित्य महामाया जगत्सम्मोहिनो सवा 

तस्यं ते परमेशाय कल्पयामृत्तरीयकम्‌ ॥ 

“उपवस्त्र के परचात्‌ निम्नलिखित मन्व्रका उन्वारणकरतेहृए ` 
(मधुपक समपितकरं- ५ 









“'दधिसध्वाज्यसंयुक्तं पात्रयुगमसमन्वितम 
मधु पकं गहाण त्वं वरदा भव क्नोमने ॥" 


कुंकम के परात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हए 


 "ऋभ्रामूषण' समर्पित करे-- 





सोभाग्य सूत्रः के. पचात | 


। करते हए गन्ध दन्य कमपित 
























| श्ीपकः प्रदरित करर-- ९ । 1. | ४ ५: इ 











दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता मव सर्वदा ॥ 1 
५ दीपक" के पदचात्‌ निम्नलिलित मन्व का उच्वारण करते हृष ` 
लेबेद्य' समपित करे-- 1. 1 








! के पक्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हृए ` 


शदराक्षाखजरकदलौपनसास्रकपित्य 


श्रखण्ड ऋतु फल 


ताम्बूल" समर्पित करे- 





. ` दक्षिणा" के पश्चात्‌ निम्नलिखित सन्त्र का उच्चारण करते हृष ` 
नीराजनं ` शरारती कर ५ ५ 


“नीराजनं चुमङ्खल्यं क्षरण समन्वितम्‌ । 
1कंवद्भिसद्शं महादेवि नमोऽस्तुते ।। र 
| नीराजन के पश्चात्‌ निम्नलिसित मन्तं ध का उच्चारण करतेहये 
 श्रदक्षिणा'करे- र 1. ध. ^ 
“नमस्ते देवि देवेशि नमस्ते ईप्वितप्रदे । 
नमस्ते जगतां घान्नि नभस्ते भक्तवत्सले ॥ 


॥ । श्रदक्षिणा' के पदचात्‌ निम्नलिखित सन्तर का उच्चारण करते 
इए 'दण्डवत्‌-पणामः' निवेदित करर ` ध 


1 ` साष्टाद्धोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मयाकृतः 
प्रणाम कं पर्चात्‌ म्रारती, स्तोत्र ्रादिका पाठ करें 











चञ्चच्चम्पकनासिकाग्रविलस 
नमुक्तासणीरल्जितां 




















1 ~ | 4 
मान्तरे ऽपि रजनीकरचार्लेखा । 
1 तां गौरयत्यत्तितरां किल तस्य पसः ॥ १॥ | 
1. ५ नो श्री क न्ने सकल म्ल जन्पभमे ८ () 
| भी मङ्गले सकलकल्मषतुलवह्लं । 
1.८ स  मङ्धले सकलदानवदपेहन्त्रि | 
| शी सद्धले ऽखिलभमिदं परिपाहि विश्वम्‌ \ २॥ 
( +  विह्वेहवरि त्वमसि दिकवजनस्य कर्त्री 
| त्वं पालयित्यति तथा प्रलयेऽपि हन्ती । 
त्वन्नाम कौत्तंन समुल्लसदच्छपुण्या 4 
स्रोतस्विनी हरति पातककलवक्षान्‌ ॥ २३ 
:  मात्भेवानि भवती भवतीवरदुःल ८ 
ध संभारहारिणि शरण्यनिहास्ति नान्या । 
धन्यास्त एव युबनेषु त एव मान्या ८ | 
= येषु स्फुरेत्तव चुभः करणा कटाक्षः ४॥. 
येत्वां स्मरन्ति सततं सहजप्रकाकां 
० काशोपुरीस्थितिमतीं नतमोक्ष लक्ष्मीम्‌ । 
 तान्संस्मरेतस्मरहरो धृतश्ुद्बुद्धीम्‌ 


































पिन्तं 





स्वाहा स्वधा ऽसि सुभनः पितृदृप्ति हैवु 
गौरी त्वमेव शरि मौलिनि धसि स्वं 
सादिच्यसि त्व्म 











ॐ 


सिद्धयष्टकं न परिभुञ्खति तस्थ गेहम्‌ ॥; 


द६। 



















1 ५ ५ 


 , भवानी मोम श्रम्बिके प्रचण्ड तेज उज्ज्वले 


भुजाकलापमंडिते नमोऽस्तुते महैक्वरि ॥ ३॥ 
 -प्रपन्नमीतिनाशिके प्रसूनभाल्यकधरे 1 ध | 
धियस्तमो निवारिके वि्युद्ध बुद्धि कारिक । 


 -सुराचितांच्नि पंकजे प्रचंड विक्मेक्षरे 
` दिश्षाल पदुमलोचने नमोऽस्तु ते महेश्वरि ।(४॥ 
| हतस्त्वया स देत्यधूख्रलोचनो यदारणे ` 


तदाप्रसून वृष्टयास््रविष्टये सुरः कता 


 । निरीक्ष्य तत्र वे प्रमामलज्नत प्रभाकर. 


सत्वये दयाकरे घन्‌ वे नमोऽस्तुते महः 


1 | कू ननाद केरी यदा चचाल मेदिनी तदा 


८ अगाम दैत्यनार्कः स्वसेनयाद्र तरि 
 सकोपकं पदच्छदे सचंडभु उघातिके 





त्वमेव सर्वहारिणी न गम्थसे ऽगितात्मभिः । 
दिवोकसा हितेरता करोषि देत्यनाज्ञनं 


तिसं युता व्रजंति चामतंसुखम्‌ ।\£॥ 















वानं नच व्यानयोगं 
न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्‌ ! 
जानामि पुजां न च न्यासमोगम्‌ ५ 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका मवानि ॥ ३1. 
न जानाभि पुण्यं न जानामि तीथं (4 
0 न जानामि मुक्तं लयं वा कदाचित्‌ । 

न जानामि भक्िव्रतं वापि मातः ५ 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका मवानि॥४।४ 
` कुकक्मो कुसङ्धी कुबुद्धिः कुदासः 
1 कुलाचारहीनः कदाचारलीनः । (८ 1 

कु दृष्टिः कूुपाद्यघ्रबन्धः सदाहम्‌ ( 
| गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥ ५।४ 

प्रजं ५ रमेशं महेशं सुरेशं 1 
दिनेशं निशीयेश््वरं वा कदाचित्‌ \ ` 





























र ह: | 


 चावेती सुखदानि 





तब तुस पटुचि पिता धर जाई (1 
५  यन्ञानल मह देह नसाई 


पठ्ये गण श्रतिश्चय बलधारी ॥ ् 


। वीरभद्र मखभण्डय श्राये। 





नाम तव पावन । _ 
कोरि कोटि अरघ श्रध नावन 





| `  सकलएकते एक चिचित्रा॥ ` 
 क्षिव संग बास करह फेलासा । 


1 होहि भगत के जीव सुखारी 
 प्पुज्र षडानन श्रौर यजाचन } ` 








(> १ ८, द 
0 ध 
(1 
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ती-चरित्, पृजा-उपासना विवि, यस्व, मस्त ॥ 
गारी, चलौखा प्रादि समन्वित श्र्युपयोमी पुस्तक ] 
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` प्रकारक ठ 
 द्हाती पुस्तक भण्डार, 
`  चादंड़ी बाजार, दिल्ली. 


















` ` केखक 
` राजेश दीश्चित 

















भगवती सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की पुती ह । थे विचा 
कलाको प्रधिष्ठात्‌ देवी हैँ! इनके शरीरका वर्णं गौर है, इनके 
` व्वार शूजाएुं हैः जिनमे ये कमथः वीणा, दण्ड माला तथा भ्रमय सद्र 


ती है । इनका रासन उवेत पद्य है तथा वाहन हंस 
को धारण करती ह. = 1 



















` विदधता के वमण्ड मे भरकर यह्‌ प्रतिज्ञा कर रक्छो थी कि जो व्यक्कि †‡ ` 
उसे श्ास्वराथेमे हरा देगा, उसी के साथ वह म्रपना विवाह करेगी । 
. सनकूमारी विद्योत्तमा के रूप, लावण्य, सौन्दयं एवं विया-वृद्धि । 
की प्रशंसा सुन कर भ्रनेक विद्वान्‌ विवाह करने की इच्छा लेकर लास- 
 च्रथिंकेलिएउस्के पास गये, परन्तु राजकुमारी ने सपने वाणी-विवास ` 
 _ हारा उन सव को पराजित कर दिया । फलतः एक बार कृछदुष्ट 
ब्राह्मणों ने श्रपने मनमे यह विचार करियाकि इस घमण्डिन यज 
कुमारी को दण्ड देने के लिए इसका विवाह किसी बच्मूखं व्यक्ति 
कैसाथकरा देना चह्विए, ताकि यह जीवन भर पछताती रहे । यहु 
 निश्वयकरकेवे लोग किसी व्यक्ति की तलागमें निकले । एक 
स्थान प्र उन्होने व्यक्तिवृक्षकीजिसिडासीपर 
सीको काटरहादहै। उसे इतनाभीज्ञन 
वे गिरेगी, तब उसका भी प्राणान्त्‌ 























उसने विद्याप्राप्ति के लिए भगवती सरस्वती कौ स्राराधना क, फल- = 
स्वरूप कुछ ही सभय बाद वहु महापण्डित एवं प्रम विद्वान कवि-कुल 
५०. कालिदास के रूप मे विव प्रसिद्ध हभा “ 





भगवती सरस्वती की उपासना-श्ाराधना कारेसाही सुफल 
प्राप्त होता है । वसन्त पञ्वमी के दिन महामाया सरस्वती की पुजा 
 विकेषल्पसेकी जती है । सरस्वती के उपासक सहन मेही विद्रान | 
बन जतिदहैं। 4 


सामान्य पजा-विधि 
सवं प्रथमं स्नानादि से निवृत्त हो, घौत वस्र धारण कर, मन, ` 
` एवं कमं की शुद्धि सहित पवित्र भ्रासन पर पूर्वाभिमुख बेट, दिखा 
बाघे तथा नवीन यज्ञोपवीत घारण 








मह रण करे । फिर इष्टदेवीकी 
चित्र अ्रथवा प्रतीक को चौकी के ऊपर नवीन वस्व विषछठाकर, 
प्रग्रभाग मे स्थापित करे । इस पुस्तक के पांचवे पृष्ठ पर जिस. 
शित किया गया है, उसे गेहं के श्रादे, रोली, हल्दी तथा 
 जाव्लोकेद्रारा देवी की मुत्ति के सम्मुख चित्रित करे । यदि इस यन्त्रको 
४ रौप्य श्रथवा ताम्र पत्र पर खुदवा लिया जाय तो उसे बारम्बार 























उक्त स्वस्ति वाचन' को जहा-जहां * दस प्रकारका चह्खदहै, 
५४ वहां “वं कौ माति उच्चारण करना चाहिए । स्वस्ति वाचनः कै | 
बाद म्रा लिविमत्त्र का उच्चारण करते हृए जल सेश्राचमनकररे | 

च्हथा श्रपने सस्तक पर तीन बार जल छिडके । तत्पश्चात्‌ दोनो हाय 
कोधो ले! च्राचमन करते वथा जल छिडकते समय श्रोरेम्‌ केशवं = 
- गलः स्वाह) श्रैदस्‌ नारायणाय वसः स्वहा ! भ्रोरम्‌ माधवायनेष्ाः 
स्वाह} इन सन्त्र का उच्चारण करते जाना चाहिए । ॥ 












~ श्रपविच्नः पवित्रो वा सदविस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्पुष्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचिः ॥ 


ॐ सुमुखश्चेकदन्तह्च कपिसोगजक्णैकः । ` 
लम्बोदरश्च विकटो दिष्ननाशो विनायकः ।४ 
धू स्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 
दादश्च तानि नामानि यः पठच्छ णयादपि ॥ 



















^ˆ स्वत मन्वन्तरे श्रष्टाविशति तमे कलियुगे कलि प्रथस्‌ ` 
चरणे जम्बृदीपे भरतखण्डे भारतवषं अरर्षविर्तन्तगेतक्षेके ` 
षष्ठिसंवत्सराणांसष्ये श्चथुक' नाभ्नि संवत्सरे, श्रषुक' ` 
|  श्रयने, श्रमकः ऋतौ, श्चमुक' मासे, अमुक पशे, श्रमुकः ` 
` तिथौ, श्रसुक' नक्षत्रे, श्रमुक' योगे, रमुक' राशषिस्थे सूय. 
चन्द्रे, भौमे, बुधे, वृहस्पतौ, शुके, शनो, राहौ, केतौ एकं 
बुणविर्िष्टायां तिथौ श्रमुक' गोत्रोत्पन्न श्रमुक' नाम्नि 
शर्मा (वर्मा श्रादि) ऽह घर्मथिकाममोक्षहेतवे श्रीगणपत्यादि | 
शी कृष्णचन्द्रस्य पजनमहं करिष्ये!" = ` | 















उक्त संकल्प वाक्य" मेँ जहां-जहां शमुक' शब्द श्राया है, वहाः ` 


५ च कमश ५ विद्यमान संवत्सर, भ्रयन, च्तु, मास, पश्च, तिथि, नक्षत्र, योग, ` 
















रि क्षत्रियः को 'वर्माब्टु, वश्य को गृप्तो 1 र ॥ तथा 
उच्चारणं करना चाहिये । 


संकल्प-वाक्यः क पञ्चात्‌ सवं प्रथम नीचे लिखे मन्तवो का उच्चा 
रणकरते हुए श्रपने इष्ट देवी श्री सरस्वती जी का “व्यानः करनह 







वरहारधवला या श्चुभवस्त्रावता 


“या कुन्देन्दु तुषा ५ 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । 

























या द्रह्याच्युतशद्ुःरप्रभलिभिरदेवंः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवतो निःदेषनाडयापहा। १॥ 
रासु राशीमवदङ्कबल्ली ` ` 
` भासे दासी 












इस मन्त्र इरा भगवती सरस्वतीः का म्रावाहून कर, निम्न 
 लिखित्त मन्व का उच्चारण करते हुए श्रासनः' प्रदान कर - 


श्रासन' क पद्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्वारण करते हृष्ट 
श्वुद्य' के निमित्त जल छोडं- ` ५ 


“मङ्ख । तीथं सम्भतं ॑ 


पं दानयहं देवि गृहाण 











“सदेलोकस्य या शदितन्र हयाविष्णुहिभिःस्तुते । 
ददास्पाचसनं तस्य सरस्वत्यं मनोहरम, ॥ 


स्ननकामन् 
“मन्दाकिन्याः समानीतेहेमाम्भोरहवासितैः ॥' 
स्नानं कर्ष्व देवकि ५ 





8. 14944 


 . शुद्धोदक स्नानः के निस्नलिदित सन्त्र का उच्चारण करते हु _ 
` -वस्व' समापित करे- ^ | 
वरल दभ्‌ पन्न 

“दिब्यास्दरं नतनंहि क्षोमंत्वति सनोहरम्‌ । 

दीयमानं मयादेवि गृहाण जगदम्बिके ॥ 1 
"वस्त्र" के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारणकरते हृष 
"उपवस्त्र समपि्कर-- र 
“कञ्चुकीमुपवस्त्रं च नाना रत्नः समन्वितम्‌ । 
गृहाण त्वं मयादत्तं मद्कले जगदीकऽवरि ॥+“ 


` उपवस्त्र" के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हु ` 
“मधुपक समित करे- 


कापिलं दधि कुन्देन्दुधवलं मधुसंय॒तं । 
॥ स्व्णपात्रस्थितं चापि मधुपकगृहाणमे।!” 
४ 4 मधुपक" के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृए ` 
 श्माभूषणः समपित करं-- 











कु कुम के पश्चात्‌ निम्नलिसित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
श्रक्षत (चावल) समर्पित कर-- व 


“तान्तां शुदा मृदतामणि समम्विताम्‌ \ ` 
सुमहादेवि देहि मे निमेलांधियम ॥” 


ग्रक्षत' के परचात्‌ निम्नलिखित मन्तरका उन्वारण करते हुए 
एष्व सपपित कर ~ 


ॐ 


“मन्दारषारिजाताद्याः पाटलौ केतकीतथा । 
मर्वामोगरं चेव गृहाणाद्य नमोनमः ॥“ 


ष्पः के परचात्‌ निस्नलिखित मन्त्र का उन्वारण करते हए 
पुष्पमाला समपिति कररे-  _ 1 
























हुए शसुगधित तेल (इच भ्रादि) समपित करे- 


 ्रबीर-गुलालः के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते 


द 1 


'दीपक' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मस्त्रं का उच्चारण करते हुए 


नेवे्य' समपिति करे}! 
श. नेवेय 


“नवेद गृहयातदिति भक्ष्यभोञ्य समन्वितम्‌ 
षड्रसरन्वितं दिव्यं सरस्वत्यः नमोऽस्तुते ॥"" 
वेद्यः के पस्चात्‌. निम्नलिखित मन्त का उच्चारण करते हृए 
"ऋतु फल प्रदान करं-- 


नित्‌ फखशमत 


फलेन फलितं सवत्रसोक्यं चचराचरम्‌ । 
तस्मात्‌ फलत्रदानेन पुरणः सन्तु मनोरथाः ।।' 


| त्तु फल्‌ कै परचात्‌ निस्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते 
इए श्राचमनीय जल प्रदान करे-- 


आचमनीय का मन्त 


श्राचम्यता भिदं देवी प्रसीद त्वां सुरेऽवरि ।"" 


५ 


श्राचमनीय'के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
 श्रखण्ड ऋतु फल समर्पित कर-- । 











करते भलण्ड ¢ 
करते हए । ऋतु फल ह 
^ 
(म्बूल १ परचात्‌ रि + 
वत करे-- नम्नलिखित ४ 
त मन्त्‌ | 
का २ 4 
५ 6 (रण 








॥ न 9 3 ८ 
०० 1. क प 














; ` प्रदचिणा का मन्त 

“सस्ते देवि देवेशि चमस्तेईप्तितप्रदे 
नमस्ते जगतात नमस्ते मक्तवत्वले ॥ 4 
> दक्षिणा के परचात्‌ स्तोत्र, भारती श्रादि का पाठ करना | 
, चाहिए 1 सबके रन्त मे, निम्नलिखित मन्त का उच्चारण करते हए | 
देवी का 'वितजेन' करना चाहिए-- 


वि्षज॑न का मंत 


1 “इमां पएजां सया देवि यथाश्चक्त्युपपादिताम्‌ । 
` ` रक्षाथ त्वं समादाय ब्रज स्थानमशुत्तममु ॥* ` 


यः न 





या बौणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना! ष व 
या ब्रह्माच्यु श श्र प्रभूरतिमिदेवेः सदावन्दिता | 4 . 



























द्‌ 


ज्ञारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे 

सवदा सवंदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्‌ ॥ २३॥. 

सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्‌ देवताम्‌ । ` 

देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः ॥ॐ2॥ 

पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती । ` 
 प्रज्ञितरपरच्छेदं वचसेव करोति या ॥५।६४. 

नुक्लां ब्रह्य विचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं 


वीणापुस्तकधारिणीममयदां जाडयान्धकारापहाप्‌ । 
स्फाटिक मालिकां च दधतीं पद्यापतने संस्थितां 


























व > ५ 
„भ 1 ८.42. + प 1 
प (५५44 1. 
















ये निजेरत्वमिह्‌ यान्ति कलेवरेण 1 
भूर्वह्भिवायुगगनाम्नुविनिमितेन ॥&€॥ ४. 


मोहान्धकार भरिते हूष्ये मदीये ६ 
मातः सदव कुर वाप्तमुदारभावे । 1 

स्वीयाविलावयवनिर्मलयुप्रमामिः ध । 

शीघ्र विनाक्षय मनोगतमन्धकारम्‌ ॥१०॥ ५ £ 

बरह्माजगत्‌ सजति पालयतीन्विरे्ञः 

 क्ञम्भुविनाश्चयति देवि तव प्रभावः! 

न स्यात्कृपा थदि तव प्रकट प्रभावे 

| न स्युः कथल्म्चिदपिते निजकायेदक्षाः॥+११। ` 

लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिगौ री तुष्टिः प्रमा धृतिः । 

 . एताभिः पाहि तनुभिरष्टामि 





















मिर्मा सरस्वति ॥ १२१ 

सरस्वत्ये नमो नित्यं मद्रकाल्ये नमो नमः 1 ` 
 वेदवेदान्तवेदाद्धविद्यास्थनेभ्य एव च । १३॥ ५ 
सरस्वति महाभागे विच्चे कमललोचने › ८ 


















श्रस्य श्री सरस्वतीस्तोत्र मन्त्र 
छन्दः । श्री सरस्वती उेवता । 
` श्ररूढादवेतहंसे रमति च क्गने दक्षिणे चाक्षसूत्रं 
वामे हस्ते च दिव्याम्बर कनरूमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या । 

सा वीणां वादयन्तौ स्वकश्कट जपेः सास्वविज्लान शब्दैः 


























या वीणावरदण्ड मंडितकरा 
या हवेतपद्मासना ॥ 
या ब्रह्माच्युतशङ्करभृतिभि ` 
1 दवेः सदा वदिता) 
त्ता मां पातु सरस्वती भगवतीं = 
विश्लेष जाड्यापहा । ४ ॥ 
ह्वीं हद्यकजीजे अश्जिरुचि कमले 
 कत्पविस्पष्टश्चोभे । 

मग्ये भव्यानुक्ूले क्रुमतिवनद्वे 
विदववं्याघिपंद्य । 

























































„देहि बुद्धि भहस्ताम्‌ 
विद्य वेदात वेद्यं परिणतपत्ति ` | 
1 मोक्षदे मुवितिसा्गे। 
मार्गतीतस्वरूपे भवमम वरदा 
































, .. 9... 
मोहे मुग्ध प्रवाहे कुड मम विमति 
ध्वात्तविष्वं मीडे । 
 गीगौर्वाग्भारतित्वं कविवर रसना ` 4 
1 सिद्धिद सिद्धिसाध्ये । & ।। 
 स्तौभित्वांत्वां च बन्दे मम खलु रसनां 
त नो कराचित्यजेया । _ 
मामे बुद्धि्विरुद्धा भवतु न चेमनो 
५ देवि सं यातु पापम्‌ ॥ 
मामे दुःखं कदाचित्‌ क्वचिदपि विष्ये 
८ ऽप्यस्तु मे नाकूलत्तवं 
शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु सम घी- 
1 ` मस्तु कुण्ठा कदापि ॥ १० 1४ 
इत्येते इलोकमुख्येः अतिदिनमुषपि 
4 स्तौति यो भक्तिनिस्रो । 
शाणीं वाचर्पतेण्य विदित विभवो 
८ वाक्पटुम्‌ ष्टकण्ठः ॥ 
स्यादिष्टाथे लाभैः सुतमिव सततं 
 :  -. -परात्तिताच्रं वेवी) 
सौभाग्यं यस्य लोके प्रसवति कविता 
































सततं राजमाम्यो 
ष्देव्याः संप्रसादात्विनिगतविजयी | 
जायते सत्सम ॥ १२॥ 

। ` बह्माचासी ब्रती मौनी त्रयोदद्यां निरासिषः। ` 
 -सारस्वतो जनं पाठात्सकृि 






















जय जय जय वीणा करधाररिणि | ॥ 
४ हंसवाहिनी जय मृड हासिनि।£ 
 सूपचतुभृजतन्हये माद्य) व 
(0 तीनि लक महु तुम विख्याता ।। 
| वाल्मीकि रहश्रव्याचासै। ` ५ 
1 तुम्हरो कृपा भये कविभारी॥+ 
कालिदासमे पतिवस्यता॥ 1 
1 तुम्हरो दया ब्रह सब माता 
तृलसी सुर श्रादि विदाना । 
(1 तुम्हरो सुयश सदेव बलत्राना।# 
सरवन सम वदन तुम्हारे!  . 
~ शूप वतुमुजश्रतिक्चय प्यारो।।. 
कोटि सुथे समतन दति पावन । 
1 राजहस तुम्हरो शुचि वाहन ॥ ` 
कानन कुण्डल लोल बुहा्बहि। ` ५ 
८ उरमणिमाल नूप दिखावा 
4  वीणापुस्तक श्रभयवारिणी। ` 1 
{| ` ` जगन्मातु तुम जग विहारिणी ॥ ॥ ५ 
ब्रह्ास॒ता श्रखण्ड श्रनपः | ( 
तुम्हरे गुण गावत सुरम्‌ 
करहि तुम्हरो वन्दन । 





























रभपा॥ ` 
























^ रूप श्रयुर सहारेउ ॥ 














तुम्हरे नाम जपे जो कोई । 
चिद्या ज्हद्ध पाव जन सोः 


तम साहित्य सरोवर वासिनि । 
वित कला संगीत प्रका्िनि ॥ 








, 














चरम पुनीत जगतश्राधारा। ५ 1 1 
1. मातु श्रे शुचि ज्ञान तुम्हारा॥ ` 1 
6 ` क्सनकादिक नित गुण गण गाबहि । ` ` ^ 
ध नारद मुनि तव सुयश सुनार्वाह ॥ = 
\ जा पर कृपा तुम्हारी होई, 1 
५ तापर कृपा करहि सब कोई ॥ ॥ 
भ सुभ्वसन कर राजत कंगन , 4 
| कटि क्रिकणी सुर नूपुरस्वन।॥ 
` आदिशक्ति तम परम सयानी । व 
महिमा वेद पुराण बखानी। 
-जगमेगल कर दुःख हनो 1 
1 ` प्रष्टिस्वरूपा पालन क्रो | ` 
 न्तुम माया तुम प्रकृति सनातन । ` ` ८ 
; भ्रादि सृष्टि तुम श्रतिश्लय पावन ।। 1 




















भय जय जयजय मातु उचार्राह ॥ ॥ १ 

 : तुम्हरी कृपा भिलहि शुचि ज्ञाना । ५ 
¢ होइ सकल बिधि भ्रति कल्याना ॥ ` 
भं सेवक तुमही हो माता । 
1 | सुय तुम्हार भुवन विख्याता॥ ` 
सब श्रपराध क्षमा करि दीने , ४८ 






















पवनः 


विद्या बुद्धि प्रदायक, तुम हो सुलदाता ॥ उ 
कल्द इन्द्रसम शोमा तन की ज्योति भरे! 








 ॥ प्रलेक स्को-पुरुषये वे प्रापक सन्म ह्िसीमी मासमे हूक्‌ ¢ 

५ |> महीनोये था देसी दीने ३ श्रीर्‌ कार्‌ सक्षय मे 1. मेष, 2. वष, 3. भिथुन्‌ | 
| 4 , दरश ए {दिह €. न्या सुला, ‰ सदिद ९. नुः 19. सकर, 1 1 कम्म | 

| 12. भीन । सयेद श्रषको रिषो, प्रसेक राशि क स्वी-दुसप व बालक 


[के स्वभाव, चरित्र, यण, प्रम, सम्डन्व, शाजोविडः, मैक, व्यवसाय एवं धदिष्फ्‌ 


। § सम्बन्धुं विषयो पर विस्तृड रका डालने दाली धल्यन्त सस्य ब उपयोनी 
| पुष्ट १ ® क ® @@ ® ७० ® 9 @@9 ® 9 @ 


क 1. मेप सशि भद्‌ प्रापक माम्य 1.56 1-506 पैते बह पोस्ट चवं 1 | 
च 2. दृष रि श्रीर्‌ चरपका भाग्य 1.50 450 पते बुक पोस्ट दर्द । ॥ 
य & 3. मिथू. ससि भौर पका भाग्य 1.50-1-50 वैरे दुक पोस्ट शर्वं । [ 


























देहातीपुस्तकमभण्डार, 1 
 ऋवड़ी बाजार, दित्लं-६ = | 


| भ्रत्येक क्षा मूल्य ६.०० 
` | १. गणेन उपासना 
२. लक्ष्मी उपासना 

३. रानं उपासना 
| ४. कृष्ण उपासना 
| ‰. इनृमान उपासना 
६ 

७ 

) 

९ 





६. दुर्गा उपना 
७. विष्णु उपासना 
८. दिवं उपासना 
. काली उपासना 
१०. भरव उपासना 
११. गायच्री उपाक्षना 
१२. सरस्वती उपासना 
१३. ग्रोरेम्‌ उपासना 
१४. वैष्णो उपासना 
१५. गगा उपासना 
| १६. गौरापावं तीउपासनाए 
१.७. श्रष्टदेव श्राराधना 


स्जेश्त दीक्षित 










८ 
 @कापीराइद | 
देहाती पुस्तक भण्डार 






१६. कबीर उपासना 





1 २१. गायत्री छक्ति 
 [ २२. योगशवित 
| २३. साधना शक्ति 
| २४. श्रोडम शक्ति 
| २५. दुर्गाशक्ति 
| २६. देवी-देव की श्राः 
२७ बड़ा भर्वति सागर 














१८. श्रष्टदेवी भ्राराधनाः 


२०. मातभवानी शक्ति ` 

















1. 








संज्तिप्त श्र गयत्रीरहस्य 
प्रत्येक जाति, सम्प्रदाय तथा धर्म मे उपासना का कोईन-को्द 
रूप प्रचलित पाया जाता है । रततः यह्‌ कहा जा सकतादहै किञपा- 
| सनाके विना कोई भी सम्प्रदाय भ्रात्मोननति नहीं कर सक्ता, उपा- 
|  सनाही मनुष्य की श्रात्मा का मुख्य आहार है। श्रात्म सन्तोष दायिनी ` 








पुराणादि स्मृति शस्व मे भायत्री' शब्द कौ एक अन्य निरुक्ति 
“प्रतिग्रहान्नदोदाच्च  पातक्ादुपपातकात्‌ । 


५ ध १ मायत्री पोच्यते तस्माई गायन्तं चायते यतः ।1'* 


मर्थात्‌ -यह्‌ गायन (जप) करने वाने द्विज का प्रतिग्रह दोष 


( । ध तथा भरननदोष से एवं पातक तथा उपपातक से च्राण करती है, इस ` 
`  लिषनगयत्रीक्हीजातीहै! | 


गायत्री, सावित्री, ब्रह्मगायत्री, वेद माता, गुरुमन्वरये सभी 


0 1. आयती केही पर्य्याय हैं) 







गायत्री-मन्त्र का गायत्री-ढन्द है, ग्रतः इते भायच्ी-मन्त्र' कहा 





जाता दहै) सविता (सूय) से सम्बन्धह्ने के कारण दरसे श्षाविक्रीः ` 
कहते है । ब्रह्य (वेद) से सम्बन्ध रखने एवं ब्राहमणो कौ उपास्या 
| दने के कारण इसे ब्रह्मगायत्री कहा जाता है । यज्ञोपवीत {उपनयन} 
संस्कार के समय द्िज-बालके कोगुरद्ारा भायत्री-मन्व काही 
` उपदेड किया जाता है, भरतः इसे गुरु-मन्त' की संज्ञादी गईहै।वेदो 







1 











| ॥ त 


+ मयौ शक्तिद तथा परब्रह्मही इका अरिष्ठ देवताड । गायत्री , 
(६. को ^परादेदताः कहा गया है, ग्रस्तुं चित्स्वरूपा गयव्ी साक्षात्‌ ब्रह्य | 
(4 गायत्री की उपासना ङ मनुष्य सद्‌ बुद्ध, सद्विचार तथा समै 
| काष्दयहोताहै। गायत्री काः उपासक श्रद्धा, भक्तितथा ईदवर- 
( 1 दिवास सै परिपूणं हो जाता है। वह जोव्न पर्यस्त सवेविभि सुर्लो | त । 
| काष्ठपभोग करने के बाद श्रन्त मे शादवत परमपदको भ्रप्तहोता 
| है, मतः गायत्री की उपासना करना परमक्तेव्यषै। = ` 








प्रायाः 


शवं थम्‌ स्नानादि से निवृत्त हौ, घौत कस्व धारण करमन, 
र यथन एं कमं की शुद्धि सहित पवि भासन पर पूर्वाभिसख चैट, रिका 
मार वर्धे तथा नवीन यञ्चोपवीत धारण करे । फिर इष्टदेवीकी 
रति, सिन परथवा प्रतीक को चौकी कै अथर मवीन चस्व विष्ठाकर, ` 
धपने भर्रभाय मे स्थापित करे ! दस पुस्तक के पांचवें पृष्ठ प्र जिस 
सक्र को भरकारित्‌ किया गया है, उचै चैह के राट, यवी, हल्दी तया ` 
पाकलो के द्रा देवी कौ मूति के सम्मल{व्नित करे । थदि इस यन्रको ` 
व्ण, रोप्य अथवा ताञ्च पच्च पर खुदवा लिया जाय सो उषे बारम्बार ` 
पोग ने भी लाया जा सकता है ।देवी-युजन क साथ ही यन्वूलन 







































श्ारती, प्रदक्षिणा श्रादि कृत्य करते चादिए 


{ वैशः 1 स्वस्तिनस्ता्यो श्ररिष्टनेभिः स्वस्तिरोवहुस्पति 
 . -कत्रादु ५१॥ ॐ» पयः पृथिव्यां पय श्रोषधीषु पयोदि त 
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। ` भन, हस्तअक्लालन तथा चृत शुद्धि की कियाएटं सम्पन्न कर, पहते 





-विनाखन भादि एज्यश्री गणे जीका ध्यान कर, तदुपरान्दं 


 शंकल्य-वाक्य' का उच्वारण करके नीचे लिखे प्रतुसार सन्तर द्वारा 
&ष्टदेवी का ध्यान तथा यथाविधि पूजन करं । (4 (1 





पूजा की समाप्ति पर स्तो, कवच, चालीसा भ्वादि का पाठ एवं ए | 




















उक्त स्वस्ति वाचन" को जहां-जहां ˆ इसप्रकारका चह 
कहां श्वं" कौ भाति उच्चारण करना चाहिए । स्वस्ति वाचन! के ` 
कधादश्रगे लिखेमन्त्र का उच्चारण करते हुए जल सेश्माचमनकरे ` 
क्था श्रपने मस्तक पर तीन बार जल छिडके । तत्पर्चात्‌ दोनों हाशे = 
| कोषो लें । भ्राचमन करते तथा जल छिडकते समय श्रोदेम्‌ केशवाय ` 
| भमः स्वाहा । श्रम्‌ नारायणाय नमः स्वाहा \ श्रोदम्‌ माधवायनकः 
|  श्वाहा।' इन मन्त्रों का उच्चारण करते जाना चाहिए । 0 











पवित्रीकरण का मन्त 


ग्रपविन्नः पवित्रो वा सरवविस्थां गतोऽपि कवा! 

यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरे शुचिः 

उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हुएस्रपनेसिर परतीनबारश्ल 
` . छिडक कर भराचमन करं तथा हाथ धो डालें । । 

`  शवित्रीकरणः' के उपरान्त निम्नलिखित मन्व का उचल्वारण करक ` 

हए शरूतश्द्धिःकरे-- ४ 


` ङ सुमुखष्येकदन्दशष्य कयिलोगजकर्णकः 
लम्बोदरश्च विकटो विष्ननाह्षो विनायकः 

दख्केु गणाःष्यक्षो मालचन््ो मजाननः ॥ 
दद तानि नामानि यः पठेच्छ णथादपि ॥ 
विद्यारम्भे धिवाहे 


नीचै लिखे संकल्प म 












, श्वत मन्वन्तरे श्ष्टाविक्षति तमे कलियुगे कलि प्रथमः 
भरणे अन््ीपे मरतखण्डे भारतवर्षे पाय्य सवन्तभद क्षें 

` कटि णामध्ये श्रसु्' नास्नि संदत्सरेः श्चशरुके 
| शयते, शसक ऋतो, श्चमुक' भासे, मुक पक्षे, श्चमुक' ` 
। पियो, श्वमुक' नक्षक्रे, श्वमुक' योगे, श्रमुर' राशिस्ये सूय, 
| बे, मौमे, बुधे, वृहस्पतो, युके, शनौ, राहौ, केतौ एवं 
बरृणविक्षिष्टायां तिथौ 'अमुक' गोभोत्यन्न सुक नान्नि 

श्रमी (वर्मा रादि) ऽ षर्माथंकाममोक्षहेतवे श्रीगणपत्यदि = 


रण्ये त! 


| श्री छृष्णचन््रस्य पूजनमहुं करिष्ये \ ` 















= छक्तं संकल्प वाक्य' मे चहा-बहां यमुक' शब्द भाया है, क्ट 
मयः विद्यमान संवत्सर, अयन, छतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, याम, | 

दिन, सूर्यादि नवग्रहों की स्थिति वासी राशियों केनाम, प्रपने भोक्र 
क्था दपने नाम का उन्वारण करना चाहिये । ब्राह्मण को शर्म, _ 
ह्चिय को "वर्माह, विश्य को गुप्तोऽहु तथा शुद्र को "दासोषश्टुः 
शब्द का उच्चारण करना चाहिये । र 

















` भसंकत्प-वाक्य' के पश्चात्‌ सवं प्रथम नीचे लिखे मन्त्रो का ; ऊ्चा 


५ (८ 
श्य करते हुए श्रपने इष्ट देवी भगवती यामत्री जी का श्याल ` 





























५. ५ ९ चतभु जां श््िकलां जटाज्‌ट समन्विताम्‌ । 
ऋक्सामयजुषां नाथां प्रफुर्ल कमलेक्षणाम्‌ ।\ २१ ` 
श्वेतवर्णा समुहिष्टा कोौकेययसना तथा । ५ 
शवेतेविलेपनैः पूष्परलंकारेश्च भषिता ॥ 
भरादित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 
 श्र्षसूत्रघरा देवी पद्मासनगता शुमा" ३॥ 
रक्तद्वेतहिरण्यनीलधवलंयुक्तां ्रिनेत्रोज्ज्वलां 
रक्तां रक्तनवस्रजं मणिगणेगु क्तां कुमारीमिमाम्‌ । ` 
` भायत्रीं कमलासनं करतलबव्नानद्कुण्डाम्बुजां ध 
` प्माक्षीं च वरल्रनं च दधतीं हंसाधिरूढांमने ॥ ४१५ ` 
ॐ भूयं वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य धौपहि 
 धियोयोनःप्रचोक्यात्‌ ।॥५॥ 
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 । भावोंको भगवती गायत्री की प्रतिमा कापूजनम्रन्य देवियोंकी 
 { पूजन-विधि के समान श्रासन, पाच, अष्ये, स्नान, ्राचमन, वस्व, ` 
| मन्व, अक्षत, पृष्प, धूप, दीप, नेवेच, नीराजन, प्राथना द्वाराकेरना ` 
चाहिए । यहां हम ब्रह्म स्वामी शंकर तीथं जी महाराज द्रारानिर्धा- 
। स्ति गायनी-उपासना की एक विरिष्ट विधि कारल्लेख कररहहै, 
| जोईइसप्रकारदहै-- ध 





| एकान्त स्थान मे पूर्वाभिमुख हो, रासन पर बैठ कर पहले रासन 
| शुद्धि करे । ्रासनशुद्धि का मन्वहसप्रकार है-- ५ 
 . “पृथ्वीति मन्त्रस्य मेर्पृष्ठऋषिः सुतलं ` 

छन्दः कूर्मो देवता श्रासनोपवेशने विनियोगः । ` 
ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुना घता \ ` 

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुर चासनम ॥" 
इसप्रकार कहं कर कुथा से जल-प्रोक्षण करे । फिर पहले घाच- 
8 मन करं । ्राचमन के पश्चात्‌ ततत्त्वमूद्रा' (दयं हाथके प्रगष्ठाग्रमे 
 अ्रनामिकाग्र का संयोग करने से तत्त्वमुद्रा' होती है।) से अरद्धन्यासः 
कर्‌ श्रङ्खन््ास दस मकार है 


हृद्याय नमः । ` 


(यह कह कर हृदय का स्पशं करे ।) 


(यह कह कर िखा का स्प करे ।) 





8 






















+ सूर्या देवताः, गायश्युष्मिगदुष्टुभश्छन्दंसि, गायप्रीक्ये | 

। विनियोगः) 0 
|  इ्षके पवात्‌ निभ्नलिद्धित मन्त्रके भ्नुसार सायत्री काश्यान 
, “ॐ इवेतवर्णां स्मदिष्टा कौशेयदसना वथा । \। | 1 
 श्ेतेविलेषनेः पृष्यैरलंक्षारेकश्व भूषिता ॥ ` | 
` श्राहित्यमण्डलस्था च क्रहलोषूगताणवा ॥ 
(  श्रकषनत्रधरा दवीं वषदुमासनगता श्रुमा॥ . 
इसप्रकार ध्यान करके गायत्री काश्रावाहन करे तथा इताच्जल्लि 
होकर निम्नानुश्ार के ० 
विनो ऽसीति मन्त्रस्य देवा ऋष्यो दाम देवता मायच्र- 
च्छ हो गाथत्याबाषहने धिनियोगः । व 
“ॐ तेजो ऽक्षि सुकमस्यसृवससि धामनामासि भियं 
देवालोभ्नमाधुष्टं देख्यअनरस्ति 1। ~ 
खक काद मायश्री का उपर्भानं 1 र तथा छषहांललि होकर इस 
रकार कहे 


श्वुरीयषदस्य वितलश्रहविः, परमार देवता, सागध्यु 















स्वः । तद्सवितुवरषयं भगो देवस्य 
नः पचोदयात्‌ ॐ ॥ क 


मायत्री मन्त्र का श्रथ समभकर जप करने से विशेष फल मिलता 
` है तथा विशेष श्रानन्द प्राप्त होता ह । प्रतः भ्रथं जानना ब्रावदयक 
है + गायत्री मन्त्र कौ व्याख्या इस प्रकार है-- | 





हि भ्रयात्‌--“जो परमेदवर जगत्‌ कौ सृष्टि, पालन भ्नौर प्रलयके | 
१ बिए ब्रह्मा, विष्णु तया र््रल्प धारण करते हैः जो पृथ्वो, श्रन्तरिक्ष ` 


तथा स्वगरूप से ।वराज रहे हं रथात्‌ चरिभुवन के यवत्‌ पदाथही ८ . | हि 
। जिनकी मृ्तिहै, जो ह्म संसारियों की बुद्धि को धमं भर्थःकामश्रौर | 
मोक्ष विषयों मे लगाते है, श्रनन्त कोरि ब्रह्माण्ड भ्रौर श्रनन्त कोरि ० 


{~  भ्राणियों के चष्टा. स्वयं पका, जगन्नर्माणादि रूप करीडा-रील ह 


| उन परमेश्वर के वेदादि सम्पूणं सत-गास्तरो मेँ प्रसिद्ध नित्य प्रकाश ` || 
[| स्वरूप, भ्राध्यात्मिक्र ग्राधिद्‌ विकृ प्राधिभौतिक-इन चिविधं तापो... | 


 कानाश करने वाले जन्ममृत्यु खूप संसार सागरसेपार लगाने ` 


| वाले तथा दुःख पडत संसारी जीवों से संसारी पार जाने ङे निमित्त ¦ 
` अप्रासना करने योग्य, सारे दुःख, सारे पाप श्रौर सारे जन्म मृत्यु क. 
 चक्करो से छडाने वाले ज्योति, परब्रह्म रूप तेज का हम 
 भ्रभेदात्मक वुद्धि सेष्यान करते है| 
। भायत्री-मन्त्र का जप करते समय निभ्नलि सित नातो काष्यात ` 
रखना चाहिए--. | ^ 
“` १--गायती के एकपाद करा भलग-म्रलग उच्चारण मन-ही-मन ` 
करके जप करना चाहिए । पादच्छेद करके उच्चारण कौ हुई गायत्री १ 
ब्रह्महत्या को भी दूर करती है तथा परादच्छेद के बिना उच्चारण 


करने से ब्रह्महत्या प्रदायिनी होती है। 

ए्-गायवी का जपं मन-ही-मन करना चाहिए जिह्वा प्रौरहोठ ` 
नं हिवाये, सिर तथा ग्रीवा कोभौ न चलाय अर गवि स्थिररखे। 
दतिंको न दिलाये भ्र्थात्‌ होठों को बन्द रखकर न्त्र जपना ` 
 ? इ--दाये हाय को वस्व से ठक कर जप करना ॥। चाहिए ति 8 लिए ` 
 गोमूली का व्यवहार किया जा सक्ता है। 1 








१ “श्रादिशक्ते नमन्मातरक्तानुग्रहुकारिणि । 
 :  व्वेमव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती । 1 
 जह्याणी वैष्णवी सेद्री रक्तदवेता सितेतरा ॥ ३ ॥ ` | 
 आातबलि च मध्याह्न यौवना मवेत्पुनः। 


पत्या गरडाल्ढा तथां वुषमवाहिनी । ` 
-च्वेदाध्यायिनी मभौ दल्यते या तपस्विभिः 


या सामगामि सवेषु ाम्यमाणा तथ 
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ॐॐ उतर शिखर देवि सृस्थां पव॑त वासिनि 4 


4 गायत्री-उगसना क सम्बन्ध य विष जानकारी के लिए | 1 ( 
हमारी व हद्‌ गायक्री उपासना पुस्तक का अध्ययन करे । 


श्री गादतरी स्तोत्रम 
| श्री नार उश्च | 


भक्तानुकम्विन्सर्वज्ञ हृदयं पावनाशनम । | 
 पयच्याः कथितं तरमाद्गायत्याः स्तोश्रमी रय ॥१।६* 


श्रौ नारायण उवाच ॥ 





सवन व्यपिक्ते ऽनन्ते भरीसन्ध्ये ते नमोऽस्तते ॥ २.1. 


वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मनिनि: सह ॥४। ` 








पवद पठन्ती च शरन्तरिक्षे विराजते । 


 खलोकगता त्वं हि विष्णुलोकनिवान्तिनी \ ` 








“गान्धारी हस्तजिह्ला च पषा ऽफुषा तथेव च । # . 
 श्रलम्बषाः कुहश्चम शङ्खी प्राणवाहिनी ॥ २० ॥ | 
` नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनेदवैः। 
(१.  हुत्षद्सस्था प्राणशक्तिः कू्ठस्ना स्बप्ननायिका।।२१॥ 
(1 तालुस्था त्वं सदाधारा विन्दुश्णा विन्डुमालिनी । 
 भूलेवु कुण्डली शक्तिव्यपिनी रेश्चमलगा ।। २२ ॥ 


, . “` तत्सवं त्वं महादेवि धिये दसन्श्डे नमोऽस्तुते । 
८  : इतोदं कीतिदं स्तोत्रं सन्ध्यां बहुपुण्यदम्‌ । २४ ॥ 
` महापाप प्रह्ञमनं महासिदिनिभायक्मु। ` 
८ कीतिं स्तोत्रं संनभ्य 
। अपुत्रः प्राप्नुयां भना भन भनमाप्नुमात्‌ । 
 स्बेतीथंतपोदानयज्ञ योगफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
 भोगान्धुक्त्वा चिरं कालभन्ते नोकषसनाप्नयात्‌ । 
तपस्विभिः कृतं स्तोकं स्नानकाले तु घः पठेत्‌ 
= च कत्र जले मग्नः सन्ण्यामन्जननं कलम्‌ । 1 
लभते नात्र . संदेह < स्त्य सत्व तु नारद॥र२८॥ | 















गण्डकी तापिनी तोया गोमती वेत्रबत्यपि | 
इडा च पिगला चेव सुषुभ्ना च तृतीयका॥ १९॥ 


क्िखामध्यसना त्वं हि शिखाग्र तु मनोन्मनी । ` 
किमन्यदबहु नोक्तेन यत्किञ्श्िच्लगतीतले ।। २३ ॥। 





न्याकलि समाहितः ॥ २५॥ 





` ॥२७॥ 













गायत्रीं वरदाभयाक्टकश्चश्लं कपालं गणं । 
तखं चक्मथारविन्दयुमलं हस्तवहन्ती भजे ॥। 


श्री गायत्री वी 





॥ ए श न न ध क 
प 41. 8 4 ध. ‰ 4 “ 
1, | 1 








राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां क 8 0 | 


निरोक्य स सृतं तु ददक्षं भरतो गु! 









राजा माता पिता चैव राजा हित करो नणाम्‌।६ 


नटे राममासीनं जटामण्डलधारीणसम्‌ ॥७॥ | 


यदि बुद्धि (4 
` श्रद्यवं गधन बुद्धि रोचयस्व महायशः ॥८॥ | 
| भरतस्याऽ््युत्रस्य श्वश्च णां सम चत्रमो। 










कुता द्रष्टुमरध्त्य वं सहुाप्रूनिमु । 


भमरूपमिदं व्यक्तं व्रिस्सथं चनरपिष्यति ॥€९॥ 


1  गच्छश्ीघ्रमितो रम सुग्रीवं तं महबलय्‌ । | 
८ ५ वथस्यं तं कुर क्षिश्रमिते मत्वाऽ्च राघव ५ १०॥ 


|  शुखडुखसहः काले सुग्रीवो मव ॥ ११।। ध 
वन्द्यास्ते तुं वंपः सिद्धास्वपसा वोतक्रल्यषाः। 


` श्रष्टश्या चाऽपि सीतायाः प्रव्ति्ठिनयान्वितेः ।) १२ ^ ( 


1 ्् ट म महातेजा हनूमान कविसत्तमः ॥ १३॥१ 






















धन्धा देवाः ? गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमश्षंयः । 














यो वच््रपाताश्षच सन्निपातात्‌ ६ 
न चुक्षुभे नाऽपि चचाल राजा) 1 
स रामबाणाभिहतो भज्ञातः 














च -यामेव रात्रि शचरष्नः पणंशाला मवा विशत्‌ । 0 
५: 9 १ ` तामेव रात्रि सीताऽपि प्रसृता दारकट्रयम । २४५६. ध 
इदं रामायणं कर्स्नं गायत्री बीज्ञ संयुतम. । ४ 


1 सकृत पठनसात्रेण सवपापः प्रमच्यते ॥ २५॥ (| 3 


।। इति श्री गायत्री रामायणं सम्पूणंम्‌ ॥ 


श्री मायत्री स्वति म 





` “चतुभज क्षक्िकलां जटाज्‌ट समन्विताम्‌. । ध 
१ ऋक्तामयचुषां नाथा प्रफुलल्लकमलेक्षणाम ॥ १।१ ( 


पञ्चाश्चाद्रणंग्रथितां मालाद्योत्तितहत्स्यलाम । 
प्रनेक रत्न निर्माण कण्ठदेश्ञ विराजिताम्‌ ॥ २५. 


`  दिव्यगन्धप्रलिप्ताङ्की श्ुक्लवस्त्रपरिष्करताम । 
` शक्लपद्मासनासीनां शुक्लस््ो्रीयणीम, ॥ ` 
ज्ह्यादिदेवता वृन्दैः संस्तुतां नित्यनतनाम ॥३॥।. ( 
श्रायातु बरदे देवि श्र्षरेब्रह्मवादिनी। 
 भायत्रिच्छन्दसां माता ब्रह्मयोनिनंमोऽस्तुते ॥४।॥ 
 -स्वैमङ्कलमागत्येचिवे सर्वार्थं साधिके । 1 


दारिद्रय दःलभयहारिभि 


शरण्ये च्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ ५॥ । 
इग स्मृता हरस्ति मीतिमशेषजन्तो ५ 





स्वस्थः स्मतामतिमतीव शुभां ददारि ५ 4 








का त्वदन्या, 1 
 स्वपिकारकरणाय सदाद्रचित्ता ।॥ ६ ॥ 








4 ४ ॑ तु कट ता कल्याणः | ¶ शिवस <: ५ 
कल्याणजननीं नित्यं कल्याणी पुजयाम्यहम्‌ ॥ = ।# : 
गौरी पद्मा शचौ मेधा घादिनी विजया जया ५ ध | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मादो लोकनातरः॥€। ` 

हृष्टि पुष्टि तथातु ष्टि मलः कलदेच्ता )} ४ ५ 
गणेशेनाधिक्ां ह्य तए वद्धौ पञ्यःह षोडश । ५ ~ 
'(तलक्ष्मीवृ तिमेधाकषिद्धिः अर्चा सरस्वती! ` 
माल्येषु भपृन्याश्च सम्तेता दिभ्यमातरः । ११ । 
यन्मण्डलं दीप्तिकरं विश्ालं ` 








































चौबिस श्रक्षर सूप तुम्हारा क 
4 निभ्रुवन सुयज्ञ जाप विस्तारा 
।  क्ञाह्वत सतोगुणी सतरूपा । 4 
1. महिमा ्रहहि तुम्हार श्रना ॥ | वि 
| =  हंसारूढ सितम्बर धारिणि । | 
ध स्वणं कान्ति श्युचि गगन विहारिणी ॥ | 
॥ श्रह चतुमुज रूप सुहावन । ` 1 
क दशन करतहोतमनपावन\ 
` पुस्तक पुष्प कमण्डलु माला । ^ 
०. धारण कौन्हेड नयन विशाला) ` 
 श्युभ्रवणं त॒म देवि सयानी । 1 
सन्तत रहह परमकल्याणी ॥ ` 











1 रन केहि विधि कहं कोई ॥ 
५ ५ तीनि रूप धरि निभरुवन साता। ५ ॥ 
1 छ विचरण करहु सदा सुखदाता । ५ 















तेति कहिहारे॥ 
योति निराली ¶: ` 





^ 1 उवतं तोहि सदा सुरभषा ॥ । 
॥ 6 ष्टि बीज श्रम्बिका मवानी। ` व 
1 कालरात्रितुमही कल्याणी 
महिमा श्रपरम्पर बताई । 1 

५ रनर मुनि कोड पार न पाई ॥ 




































८ । 4 जय (बनज्ञान विवेक प्रकासिनि ॥ 








| कराह त्रिसन्ध्य जाप जो माई । 





(1 ग्रह॒ नक्षत्र भ्रादि बहूतैरे । 





सो गतिवानतुम्हारेष्रेरे।॥# 


। ` व्हरश्यावादव्षिहर्हिद। `: 





८ जगतध्रुजा भ परम मनोहर ४ 
॥ | | जय जय जय प्रभ्वबिका भवानी [.. ८ | 4 | 
ध ` तृमसमश्रौरकोउनहिदानी। : 
| दुम्हसोजाप करत दुल भार्नाहि । 


ध्यान धरत सब सम्पति साहि ॥ 
 श्रष्ट सिद्धिनव निधि की दाता। 


+ = तुम समथ गायत्रीमाता। 
जोजन शरण तुम्हारी श्रावे। 1 
५ सो सब मनवांछित फल पके ।\ ` ९. 


4 तिनकहु पातक जाहि बिलाई ।४ ( | 
` जगत जननि तुम हो कल्याणी । 


1 1 इन्द्राणी तक्ष्मीकञर्बणी। ५ 
शादि शक्ति श्रग जग की माता । 0 ॥ 


ध निज भक्तन कहँ ्रति सुखदाता ॥ ५ 
















२१ 
न 6. ॥ दोहा ॥ 4 
4 मायी की कृषा सौ, सव कटि जाह कलेश्च । हि 
. भक्त बत्सत्या मातु को, घरे ध्यान हसेश ॥ | 
| ॥ इति श्री गायत्री चालीसास्म्पूर्णम्‌! ` 








न्ध 





श्रीभग | मि आरत | 
जथर परयत्री माच्रा, जय मायन्नी माहा) ८1 
तुन को निशिदिन ध्यावे, हरहर श्रौ धाता ॥जय० (^ 






 भरारि द्वित तुस जनी, जम्‌ पालन क्रा: 
दुःख श्लोक भयनाक्चिनि, दसेश्च कलह हूर्जी ।जय०६। ^ 
छ द्रह्यरूपिमी मादा, सय धति श्रस्ये ६ न ५ प 1.1 
भव भयहारिणि देवी, तुभ हो जगदम्बे | जय० ।) (४ 
स्तुम गंगा, तुम गीता, तुम ही सावित्री । ` त 
सविता शिति स्वरूपा, साता गायत्री ।॥ जय ५. 
स्वाह स्वधा तुम्ही हो, तुम ही शराणी । 




































कौ दाता, त्मजन कौव्राता। 
तुज हो मां, ऋद्धि सिद्धि दाता ॥जय०।४ 












इ श ५9 


गायत्री को श्रारती जो कोहनरं गे 





























श्रापका विष्य 
सच्चा फालनामा 
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स्वर ज्योतिष शास्त्र 
रमल ज्योतिष जास्त 
प्रहन ज्योतिष शास्त्र 
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संध्िपष्त श्री गगा-चरिजि 


1 पूवं काल मे महाराज सगरने ग्ररवमेध यज्ञ क्यिथे।जबवे | 
= सोवा ्रर्वमेघ यज्ञ करने लगे, उस समय देवराज इन्द्र को यह चिन्ता | 
।  इईकि यदि महायाजा सगर कासौवांश्रश्वमेध यज्ञ भी सम्पन्नहो छि 
 गयातोवे इन्द्रासन पर अधिकार प्राप्त करलेगे, प्रस्तु उसयज्ञको 

।  भूरानहोनेदेनेके लिए इन्द्रने यज्ञके घोड़ेकोचुरालियाभ्रौरर्मे | 

|  एकरेसेगुप्तस्थानमेले जाकर बांध दिया, जिसके समीपदही कपिल 
मुनि दीषे कालीन तपस्या मेंसमाधिस्थथे। ` 1 





[ ^ आ जगा पूजन यन्ते 


। यज्ञ के षोड़ेकौी तलाश मे महाराज सगरके साठ हजारपुर्रोने ` 
~ पृथ्वी का चप्पा-चप्पा खोज मारा । उन्होने पृथ्वी को इतना गहरा 

खोदा कि उसके चारोंभ्रोर समुद्र लहराने लगा। उन्हींकेकारण ` 
समूद को क्ागर' भी कहा जाता है। म्रन्तमे, वे लोग उस स्थान 
च पर भी जा पहुचे जहां उतका घोड़ा बंधा हुख्ा था । 4 




















घोडे को देख कर वे श्रानन्दित हो गये साथ ही उन्दोनेयहभो ` 


 समभाकि यह दोगीमूनिहीघोड़ेकोचुराकरलेश्रायाहैभ्रौरभ्रवः 
यहां ब्रांखें बन्द किये तपस्या करने का स्वग रच रहा है । भ्रस्वुवे 
लोग कपिल भनि को मार डालने के उदेश्य से चीखते-चिल्लति भ्रागे 
बढ़ने लगे । उस शोर गुल के कारण कपिल मृनिकीतपस्याभेगहो 
गई । जैसे ही उन्होने भ्रांखें खोली भ्रौर उनकी दृष्टि महाराज सगर ‡ 


के साठहजार पत्रों पर पड़ी वैसे ही वे सव राजकुमार मुनि की क्रोधा- ` | 


 ग्निमे पड़ कर भस्म हो गथे । समय पर उनकीमश्रतयेष्टिभीयथा ` 


विधि नहीं हयो पाई। फलतः उनको मुक्ति भी नहीं हुई । 


महाराज सगर की भ्रगली पीदीमें करईलोगोंने उनकी मुक्तिके ` 
 उदहद्यसे गंमाजी को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयत्न किये, परन्तुउन 
 मेंकोईभी कृतकाये नहीं हो सका । श्रन्तमे राजा भगीरथनेश्रपनैे 
 पुरखाश्रो की मुक्ति के लिए गंगा जीकोप्ृथ्वीपरलनेकादुढ्‌ 


निरव करिया श्नौर इसी उद्‌ श्य से उन्होने ब्रह्माजी कौ घोर तपस्याकी+ 


भगवान्‌ विष्णु के जिस चरणोदक को ब्रह्मा जी ने ग्रपने कमण्डलु 
मे भर रक्वा था, उसीकोशगगानाससे त्रिलोकी में प्रसिद्धिप्राप्त ` 
थी । भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हे दशेनदेने 

के बाद यह्‌ सलाह दी कि वे शिवजी को इसके लिए तय्यारकरलेकि 











| ७. 


- सि चिस धारा को छोड़ा उते कैलाशवासी शिव ने पहले ्रपनी 
 जटाघ्रों म धारण किया, तत्पर्चात्‌ वह्‌ धारा पृथ्वी पर बहती हई 


+ सवंघी कथा का विस्तृत वर्णन पाया जाता है! ५ 





( श्रपने भक्तो के सभी पापों का क्षय करने वाली प्रसिद्धै । 


सामान्य पजा-दिधि 


वं प्रथम स्नानादि से निवृत्तो, धौत वस्त्र धारण कर, मन, 
श्चन एवं कमं की सुद्धि सहित पवित्र रासन पर पूर्वाभिमुखं बेठ, रिखा 








| कीमृत्यु हई थी । उन सबको भ्रपने जल-स्प्से मक्तकरती हई 


भगवती गंगा स्नान, ददन, ध्यान तथा उपासना से प्रसन्न होकर 


भै गांठ बधे तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करें । फिर इष्टदेवीकौ ` 
 श्रृत्ति, चिच ब्रथवा प्रतीक को चौकी के ऊपर नवीन वस्त्र बिष्ठाकर, 
पने ध्ग्रभाग भें स्थापित करें । इस पुस्तक के पांचवें पृष्ठ पर निस ` 


धन्व को भ्रकारित किया गया है, उसे गेहं के श्रटे, रोली, हल्दीतथा ` 
 चावलोकेद्रारा देवी की मूति के सम्मुख चित्रित करं । यदि इसयन्वको | 
` स्वर्णे, रौप्य भ्रथवा तान्न पत्र पर खुदवालिया जायतो उसे बारम्बार | 
` छपयोगमे भी लाया जा सकता है । देवी-पुजन के साथ ही यत्व-युजन | 


भी करना चाहिये। 


जल पूणं पात्र तथा पूजन-सामग्री को संकलित करके भ्रपने आसन सन 


- कैसमीपही रख ले तथा इष्ट देवी की मू्िके समीप शुद्ध घृत का 
ध | ॥ दीपक प्रज्ज्वलित कर, धूप वत्ती, श्रगर वत्ती श्रादि जला दें । ५ 





1 सर्वं प्रथम स्वस्ति वाचन" का पाठ करें । फिर पवित्रीकरण, भ्राच- १ ५ 






















र उक्त स्वस्तिं वाचन" को जहां-जहां ‡ इस प्रकारका चह्है जि 

छ ।  चहां "वं की माति उच्चारण करना चाहिए । स्वस्ति वाचन के 
` अदंग्रागे लिते मन्त्र का उच्चारण करते हुए जल सेश्राचमनकरे बि 
 श्वथा अपने मस्तक पर तीन बार जल छिडके । तत्पर्चात्‌ दोनो हाथों 
कोधो लें । भ्राचमन करते तथा जल छिड़कते समय शरीरम्‌ क्ष्व 

» ममः स्वाहा । छ्रोरेम्‌ नारायणाय मः स्वाहा} प्रोदेस्‌ माधवाय 
` श्वा 1 इन मन्त्रो का उच्चारण करते जाना चाहिए 











: ॐ श्रपविन्नः पवितो वा सर्वावस्थां गतोऽपि कवा। ` 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥ 


उक्त मन्व का उच्वारण करते हृए्‌ श्रपने सिर पर तीन बार ङक 
¶चछड़क कर भ्राचमन करे तथा हाथ घो डालें । (4 





"पवित्रीकरण के उपरान्त निम्नलिखित मस्त का उच्चारण करै 
ए श्रुत शद्धि' करे-- र ( | 









“ॐ शषदरपन्तु दे भहा थे भूता शुधि संस्थिता । 
ये भृता विष्नकररस्ते नश्यन्त्‌ शिवबासरया ॥। 







मूत शुद्धि" के उपरान्त दाए हाथ गे दूर्वा, भक्षत, पुष्प तथा जव 











निम्नलिखित मन्त्रो का उच्चारण करते हए वि" विनाखन 
धेर जीका ध्यान करे- | 











"ॐ सुमुखश्चेकदन्तदच कपिलोगजकणैकः \ ` 
लम्बोदरइ्च विकटो विध्ननाक्षो विनायकः 11 ` 
धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः \ ` 
हादश्षे तानि नामानि यः पटेच्छ. णुयादयि ॥ 

विद्यारम्भे विवाह च प्रवेशं निगमे तथा । 





















-= ॐ 













` श्वत मन्वन्तरे श्रष्टाविक्षति तमे कलियुगे कलि प्रथमः (छि 
चरणे जम्बृषटीपे भरतखण्डे भारतवष भ्रा्यावर्तन्तिगेतक्षे्रे 





४ वत्स राणांमध्ये श्रमुक' नाम्नि संवत्सरे, श्रमुकः 
। श्रये, श्यसुक' ऋतौ, श्रमुक' मासे, श्रमुक' पक्षे, श्रसुक' ` 
% तिथौ, श्रमुक' नक्षत्रे, श्रमुक' योगे, श्रमुक' राशिस्थे सूयं, ` 
चन्द्रे, भोमे, बधे, वहस्पतौ, शुके, शनो, राहो, केतौ एकं ` 





| शर्मा (वर्मा श्रादि) ऽह घर्माथकामभो्षहेतवे श्रीगणपत्यादि ` 
। शी कष्णचद्द्रस्य पूजनमहं करिष्ये । | 







। ` उक्त संकल्प वाक्य' मे जहां-जहां “अमुक शब्द भ्राया है, वहा 
| मशः विद्यमान संवत्सर, रयन, ऋतु, मास, पश्च, तिथि, नक्षत्र,योग^+ | 
दिन, सूर्यादि नवग्रहों की स्थिति वाली राशियों के नाम, ग्रपने गोक्र 
क्था श्रपने नाम का उच्चारण करना चाहिये । ब्राह्मण को शर्मा 

` क्षत्रियको वर्माश्हु, वेदय को गुप्तो तथा शूद्र को "दासोऽहं ` 
शब्द का उच्चारण करना चाहिये । ८ 








४ संकत्प-वाक्य' के परचात्‌ सवं प्रथम नीचे लिखे मन्तो का उच्चा- 7 ५ 
रण करते हए श्रपने इष्ट देवी श्री भगवती गङ्खाजी का ध्यानः 
करना चाहिए | प ५ 







ध्यान के मंत्र 
| (्रमिनवबिसवल्सी पादपदुमस्थ विष्णो 
 - . मदनमथनमौलेर्मालती पुष्पमाला । 


















` जयति जयपताका काप्यसौ मोश्चलक्ष्याः 

क्षपितकलिकलङ्का जाह्वी नः पुनातु ॥ १ 

` `एतत्तालतमालत्ताल्रलव्यालोलवल्लीलता 

` च्छन्नं स्कर प्रतापरहितं संखेन्दुकुन्दोज्ज्वलम्‌ 
गन्धर्बामरसिद्धकिन्नरवधृततु द्धस्तनास्फालितं 
स्नानाय प्रतिवासरं मवतु मे गाङ्क जलं निमंलम्‌।\र२। 
पापापहारि इरितारि तरङ्कधारि 

` क्षेलघ्रचारि गिरिराजगहाविदारि। 

 -कङ्कारकारि हरिपादरजोऽपहारि 


































१५. इस मन्त्र द्वारा “भगवती गङ्खा का भ्रावाहन कर, निम्न जि 





` म्मागीरथी महामये जेैलोक्येषु सुपजिते 
श्रमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ।*  ' 
शरासन" के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्वारण करे इषः 

 श्वाद्य' के निमित्त जल छिडक-- ४ | | | ४ 










पायक मत 


 मसर्वाणितीथं सम्भूतं न्धयुष्पादिभियुतम्‌। 
पाद्यं ददाम्यहं देवि गृहाणाल्चु नमो स्स्वुते॥* 
शाद्य' के पदचात. निम्नलिखित मन्तो का उच्वारण करते हृष्ट 
3 "ध्यं" के निमित्त जल छिडक-- ध 4. 1 








अल्यक्छ मत 


श्रष्टगंध समायुक्तं गन्धपुष्पादिभिथु तम्‌ । 
ग्रघ्यं गृहाणमहत्तं श्ारदायं नमोऽस्तुते ॥ 1 
शयध्यै के ६ परचात्‌ श्रग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण . करते हृष व 






 श्वाचमन' के निमित्त जल छोड 











4.4 


शः 


“सवेतीर्थाणि श्रानीपात्‌ हैमाम्भोरहवासितैः । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलंशच सुगन्धिभिः ॥ 
श्नानः के पर्चात्‌ निम्नलिखिः 


"पञ्चामृत स्नान करायं-- 








इए वस्वः समपित करे-- 


` च्पवस्व' समपित करे ` 


` "मवुपकं' समपित कर ` 


^ "क्लाभूषणः समर्पित करे 















 . शुद्धोदक स्नाने पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्वारणकरते 


वस्त्र क्न मन्त्‌ 


“दिव्याम्बरं नतर्नह्‌ क्षोमंत्वति मनोहरम्‌ 
दीयमानं मयादेवि गृहाण जगदम्बिके ॥ 1 
` शस्त्रः के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 


उपवृष्त्‌ का मन्त 
“कञ्चुकीमुपवस्त्रं च नाना रत्नः समन्वितम्‌ ६ 
गृहाण त्वं मयादत्तं मद्धले जगदीश्वरि ॥‡ | 
 “उपवस्त्र' के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्दर का उच्चारण करते हृष ` 





मधुपक कामन्त्‌ 

“कापिलं दधि कुन्देन्दुधवलं मधुसंयुतम्‌ । 

`  स्वणेपात्रस्थितं चापि मधुपक गृहाण मोः।। ध 
‹ . मधुपक के प्र्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए ` 





आमुषणकाम- 








न श्रक्षत के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण कसते हुए. | | व 
 श्रुष्प' समपित करे-- 1 ५ 


ॐ 


रवामोगरं चेव गृहाणाद्य नमोनमः ॥ 
` शूष्यः के पक्वात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करदे हृष | 
 श्युष्पमाला' समित करर-- ५ 
पुष्पमाला का मन्त्‌ 
पद्रलजपादुष्यं {विखिश्रतयस्‌ 1 
पुष्पन्यालां प्रयच्छामि यृह्ाणत्वं सुरेऽ्वरि। 


| | ध पुष्पमल ` छै पर्वातत निस्यलिशित मन्व का उन्यारण्‌ क्रते | ¦ । | ( 


 स्वलोकस्थ जननी ददामि स्नेहसुदमभ्‌ ।। 
सुगंधित-तेल' के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण कर्ते 





तमोनाक्चकरं दीपं गहाण परमेश्व 
दीपक के पर्चात्‌ विम्नविखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
नेवे्यः समप्तिकरे। 1 










१६ 


(४ “आचमनीय'के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त का उच्वारणकरतेहृए | 
 ्रलण्ड ऋतु फलः स्मित करे-- | | 


॥ प क्ऋतुफल का म 
“इदं फलं सय।ऽनीत सरसं च निवेदितम्‌ । 
ग्रहाण परमेशानि प्रसीद प्रणमाम्यहम्‌ 11 | 

श्रखण्ड ऋतु फलः के पश्चात्‌ निम्नलिखित मत्व का उच्चारण 

करते हृए "ताम्बूल" समपितिकरे-- | | 
ताम्बख का मन्त 

“एलालवङ्धः कपर नागपच्रादिभिर्यतम । 

 पुंगौफलेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ।\" 


ताम्बूल" के पचात निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए | 














“हिरण्यगमे गभेस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
प्रनन्तपुण्य फलद मतः रान्ति प्रयच्छ से" ५ 
दक्षिणा के परचात पुष्य हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्त्रोका ` 













“वापाङ्क श्ञा महादेवि वांछितां प्रदा यिनि च | 1 
निष्पापं कूर्परे देवि माविलम्बेनं स्वेतः ॥ 
















| । १६ . ४ | 





प्रथन के पवात्‌ गंगाजी की आ्रारती, प्रदक्षिणा, गंगालहरी तथा 


` श्रन्थ स्तोत्र श्रादि का पाठ ब्रादि कृत्य करवै चाहिए । स्तोत्र श्रादि 
आगेिदििगएहं। 


` यह्‌ संक्षिप्त पूजा-विधिश्री मंगादेवोकीमुतिकीदहै। घदिमंमा 
 जीकीप्रत्यक्न जलधायाका पजन करकाहो तौ उसके चिएभी मंष, 
 श्रक्षत, पृष्प, घूप-दीप, नवेव भ्रादि सपरित करते समय इस पृञा-विधि 
मे प्रयुक्त मन्वोकाषपाठ कियाजा सकता) गंगाजी कौ जचधारस 
मे दूध चढानै तथा दीपक प्रवाहित करने का विद्ेष फल कहा गया है 
¢ 1 इति संक्षिप्त ग शरा-पजन विधि समाप्तः + | 








त म 









~  पुण्ठवं क्षिवामृताये च सुवृषायं नमो नमः) ह 
 . शान्तायै च वरिष्ठाय वरदाये नमो नमः ७॥। न 
| उखायै चुखदोग्ध््ये च सञ्जीविन्ये नमोनमः 

`  जरद्धिष्ठायेब्रह्मये इुरिवच्न्यै नमो चमः॥ = ॥ | 

, म्रणर्वा्ि प्रमाञ्जन्ये जगन्मात्रे नसो्स्तुते। 
`  सर्वापत्प्रतिपक्षाये संगलाये नमो नमः ॥&€॥ 
`  श्रणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ^ 
 अवेस्फािहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ १०।॥ | 
निलयाय दुगेहृन्त्ये दक्षयेतेनमोनमः\+ 
`  : षरात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदेसदा॥ ११॥ 











 स्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वहमीचिषप्रेवत- ` 
स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वर्दापतदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः॥११।६ = ` 








` स्वन्नीरेनरकान्तकारिणि वरं ह्यो परहस्य 
नैवान्यन्न मदान्धिन्धुरघटा सङ्खटूवण्टारण- =. | 
तकारतरस्तसमस्तवेरिवनितालन्धस्तुतिमु पतिः ।\२॥ ` ध ध | 
उक्षापक्षी तुरग उरगः कोऽपिवा वारणो वा 4 















॑ २२ 













नत्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणक्वाणमिश्च ध 
 कारस््रीभिश्चवमरमरुता वीजितो भूमिपालः ॥ ३।४ 
 काक्निष्कुपितं इवभिः कवलितं गोपायुमिलु ण्ठत ` 
 खोतोभिदचलितं तट्बलुलितं वीचोभिरान्योलितम्‌ । 
 रिव्यस्तीकरचारुचामरमरत्संवीन्यमानः कदा 

 द्रक्येऽ्ं परमेश्वरि निपथगे मागीरथि स्वं वपुः ॥४।४ 

श्रभिनवविसवल्ली पाद्पद्यस्य विष्णो- 
मदनमथनमौलेर्मालती पुष्पमाला । 

जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष््या १ 
क्षपित कलिकलङ्ा जाह्भवी नः पुनातु ॥५।४ 

 एतत्तालतमालसालसरलब्यालोलवल्लीलता 

` च्छन्नं सुयकरश्रतापरहितं शङ्खः न्दुकुन्योऽज्वलय्‌ । 































श्रलाक्ष्य गात्रकलिकल्मषपद्धमाष्ु । 
मोक्ञं लभेत्प्तति संव नरो भवाब्धौ ॥ ६ \। 
। इति श्रो यद्धाष्टकरम्‌ सम्पुणेम्‌ | | 


ष्टक्स्तेवम्‌ | 


१, श 


५. ग 
,  भमगवति तव तीरे नीरमाद्ारमोऽहू 
[4 विगतविषयतुष्णः कृष्णमाराधयामि । 
 सकलकलुषभङ् स्वगेसोवानसंगे 1 
१. तरलतरतरगे देवि गं प्रसीद ॥ १॥. 
भगवति भवलीलामोलिमासि तवाभ्भः 
कणसणुपरिमाण अणिनो ये स्यश्चन्ति। 
भ्रमर नगर नारीदापरभ्राहिणीनां 1 
| विगतकलिकलङातङ्कमङ् लुठन्ति ।॥ २।१ 4 
५ ब्रहणण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जय- ` 4 
1 दल्लिमुल्लासयन्ती 
 स्वर्लोक्रादायतन्ती कनकमिरिगृहा 
1 गण्डदोलात्स्खलन्ती । 
क्षोणी पृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचन्‌- ` 
4) निभरं मत्सयन्ती 
पायोधि पूरयन्ती सुरनगरसरि- (4 
4  च्वादनी तःनुनतु१र३।. : ` 
“  मन्जनमातंगकुम्मच्युतमदमदिरा = 
४ मोदमत्तालिजालं 























ल 


` ऋन्तरंहस्तरमन्‌ ॥ ४॥ 
` श्रादावादिपित्तामहस्य न्नियष ` 

=  व्यापारषघरे जलं 
पञ्चात्वन्मगहाथिस्येमगवक्तः 


धादयेदक्ं पावनम्‌ 
भूयः ज्म्भुजटाविभूषणमणि- 





















इतो बौचिर्वोचिस्तव यदि गता लोचनपथं 
 समापीदाम्बरपुरनिवासं वितरसि । 
 , व्वदत्संमे मंगे पदति यदि कायस्तनुभृतां 
तदा सातः शातक्तवप्दलाभोऽप्यति लघु \५७॥ 
। ममे भेयोक्य सकलशुरथष्‌ 
1 धौोतरिस्तीणेरोये 
|  पुणेद्हस्वरूपरे हुरिचरणरशो- 
19.  ह्रिभी स्दगमाभ। 
भ्रायश्दितं यरि स्यासवबजलकणिका 
०. | बरह्महत्या दिषपे 
कस्त्वां स्तोतु समर्थस्त्रिजगदघहुरे ५ 
1 देविगंम प्रसीद ॥८॥ 
 मातर्जह्निधि शम्भसंगवलिते 
1 मोलौनिधायार्जलि 
 त्वत्तीरे वपुषोऽवसानसमये ५. 
| नारायणाडःचछिद्रयम्‌। 
सानन्दं स्मरतो मविष्यति सम 
1 ् प्राणप्रयाणोत्सये 
 भूयाद्मक्तिरविच्युता हरिहर 4. 
1 दतात्मिका ज्ञाहदती । ६ ॥ 
गंगाष्टक{मिद पुण्यथः पठ्स्पयतो नरः।! 
सवंपापयिनिमु क्तो विष्णुलोकं स गच्छति \\१०॥* 
।! इति श्री गगाष्टक स्त्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ 








". „11 





















“दे विसुरेक्वरि भगवति्ंगे निशुबनवारिणि तरलंतस्मं । 
 शंकरमौलिबिहारिणिदिम्लेमम मतिरास्तां तव पदकमले १।४ 
 मागीरधथिसुखदायिनिमादस्तव जलमहिमा निगमे स्यातः । 
नाहं जाने तवमहिमानं पाहिकृपामधि सामज्ञानस्‌ ।! २ ॥ 
 हरिषदपाद्यतरंगिणि संगे हिमविधुभुक्ताधवलतरंभे । 
 इरीक्र मम दष्कृतिमारं कृरु कपया भवसागरपारम ।।२॥ 
तवजलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌ \ 
 मातमेङ्गे त्वयि योभक्तः फिल तं द्रष्ट्‌ न यमः शक्तः ॥४। ` 
 . पतितोद्धारिणि जाह्नवि गंगे खण्डितगिरिवरमण्डितभगे। 
 भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि नरिुकनधन्ये॥५ 



































वरमिह नीरं कमलोमीनः {कि वा तौर ज्ञरटः क्षीणः । 
 श्रथवा शवपचोमलिनो दीनस्तव न हि दूरेनपतिक्लीनः११, (श 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देदि द्रवमयि मूनिवरकम्ये । छ 
 गंगास्तवसिमममलं नित्यं पठति नरो यःस जयतिसत्यम्‌\। १२॥ ५ 
। येषां हदयेगंगाभकितिस्तेषां मवति सदा सुतमक्तिः । हि 
५ | मधघुराकातापञ्मछटिकाभिः परमानन्दकलितललिताभिः।॥ १३, 
गंगास्तो्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारं । 
क्षंकरसेवकञ्चंकररयितंपठति सुखीस्तव इति च समाप्तः॥।१४॥'* | 
५ (इति श्रौ गङ्धा स्तोत्रम्‌ सम्पुणेम्‌ ॥ ष 


भया नमस्कार स्त 


“सितमकरनिषण्णां श्ुश्वर्णा चरिनेत्रां 

करधतकलंशोद्त्सोत्पलामत्यमीष्टाम्‌ । 
विधि हरिहुररूपां सेन्दुकोटीरजुष्टां 0 
` कलितसितदक ला जाह्नवीं तां नमामि 11 ॥ 


श्री गंगा चालीसा 


1 (शहा त 
जय गंगा जगतारणौ, त्रिपथगामिनी मात \ ` 
शरणागत जो श्रावहीं, सो नर सदा सिहात।॥ ` 

(८ ( ४५ चोपाई ।! ध ^ 

जय जय जय सुरलोकं निवासिनी 1 
क जय जय मीमकाये श्रघनास्सिनि न ॥ ५ 














| जरण मण 













ष 


| यमगणवुरमाहिविलोकिपरने। ॥ 
1 यसराजा भ्रतिकश्यमयमाने । | 
|  निसंलघार श्रतीव सुहावन । छ 
॥ करहु सदा सबकहंजोपावन। 
]  बलिकोछ्लन गये बलवाना । ` ` ५ 
| | ` भरौ िराटरूप जगजाना। बि 
| नषिलीन्ह॒पलमेहष्ैविसारी। 
५ ` लक्ष्मी पत्ति यीला विस्तारौ ।# ¦ 
ब्रह्म लोक संह चरम पलाश । ५ | 
। धोई रचि कमण्डलु धारा।४ 
भ्रगट सरह गंगा यहि मादी ४ 
त्र कमंडलु वासिनि राती ।\ 



















1 विधित सागिगंगवरलीन्हा। 
 क्हयकमण्डलु ते चलि धपय  ( 
७. शिदजटान महु श्रासन सारा॥ ८ 
भजन्‌ कन्हं माणीरथ भारी! 

ह भे प्रसन्न सब विधिच्रिषुरारी॥ 
जरा खोलि तब गंग निकासी । ८ 
यहि दिधि तुम तहं पुनः प्रकासी ` 
` तीन द्द जल शंक्ररं त्यागी । ८ 
= एक पताल गई बड भागी । 













[क 










सकल देव दिक्याल सिहाये । छ 
गंग स्नान करि पाप नसाये 















ड 


जो नित कराह गंग श्रस्नाना । 
५ ५. श्रघ माज इख इरि द्रावह्‌ । 
५ | सारिपदारथ करतलं राह | 


मकर वाहिनी जयजय गंगे । ` 
` सूप तुम्हार श्रनृपश्रममे।॥ 

नदी स्प तुन परहु दिखाई । | 

५  श्रारि श्चविति तम सत्रकी माई 

भोपर का करहु जनजानी । 


नो यह पाठ करं चालीसा) 
1 ॥६ दोहा | | 
जय गग, जय जाह्ुवी, जय सुर धुनि जगमात। 


करहुं चरण मह दण्डवत, महिमा भ्रति विख्यात ॥ 
| । इति श्री गंगा चालीप्रा सम्पर्णम्‌ ॥ 





तिन कर होइ परम कल्याना ! 1 ॥. 
कोटिजन्मङत पाप नसार्बहि ॥ 


जो अन. भजंत्‌ तुम्हारो करहुं ॥} ८ 9 4 | 


हर कलेक्च सकल कल्याणी १ 


तापर कृपा करहि गौरसेसा।॥ 








